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भू[्तवर्ष के मुसछमान बादझ्षाहों मे अकबर के जैसा पर्जाप्रिय 
बादशाह आर काई नह हुआ । इस महान सुगछ-सज्चनाट के 
राज्य-चातुद आए विद्यार-आदाय से शिक्षित जनत्‌ सम्यक तया प- 
रिचित है। इस के ऐश्वयेशाली और घतापयान बन का थाड़ा 
बडुत परचय मारत के अन्यक विद्यार्थी को अवश्य कराया जाता है। 
इस अहान नुपात के उदार-हृदय-मेदिर मे दया-देवी की दाध्यत 
स्थापना करन के लिय, देश्ची के परम-उपायदः और जअनवेतास्यर 
संअदाय के अभावक आचार्य श्रीह्वरविजयर्साण के छपनिप्ठित विद्वान 
शिष्य श्रीशान्तिचन्द्र उपाध्याय ने, कृपा-करुणा रूप #स्-असून के 
कोश-निशि समान इस " कृपारसकादा " की स्मणीय चना की हे | 
अकवर के समान श्राहरावजयसूरि का भी जीवन, धार्मिक-दर्शिसि, 
बरड़ए पश्चयदान्टा! और नज्ञामय था। विद्वानों का खलमसुदाय सूरिम- 
हाकाज़ के पतच्ित्र आअश्विस भी बहुन कुछ परिचित हे-नहीं ते 
हाना चाहिप ! 


बादशाह अकबर के आर आचाय॑ श्रीहीरविजयजी के चरित्र के 
विपय थे अधिक उल्लेख कर्ने की यहां पर अगद नहीं हा ता शी 
अस्युत पुस्तक क--कृपारस-काश के--साथ संबंध सखन घाले शसि 
हाख का 7 आस्ताविक कथन ' कह बिना पाठकों को इस दया स्ख 
के खुदरा सरावर का मंद आर मचुर लहरों का पूर्ण आनन्द नहीं आ 
सकता; इस लिये, इस्त शीर्षक नीचे वही लिखा जाता हु! 
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अगदरकाव्य॥# मे लिखा है कि---अकवर बादशाह एक दिन 


कलहपुर के शाही महल में बैठा हुआ राजमार्ग का निरीक्षण कर 


रहा था| इतने मे एक बड़ा सारी जुल्दख उस की नजर नीचे हो 
कर निकला जिस में एक ख्तती झुन्दर वसख्य पहले हुए आर फल्द- 
फूछादि के कुछ चाल सामने व्यू हुए, पालखी मे सवार ही कर 
जा रही थी। बादशाद ने यह देख कर आपने नोकरों से पूछा कि 
यह कौन है और कहां पर जा रही है ? जवाब में नौकरों ने अजे 
की कि यह काई जैन श्रीमनन्‍त श्राधिका+ है जिसने छः महिने के 
कडिन उपवास किये हं। इन उपयासो में केवल गर्म पानी पीने 
के खिदा--सो भी दिन ही में--आओर कोई भी चीज सुंद में नहीं काली 
जाती हैं । आज जेनचर्म का कोई त्योहार ( पव ) हे इस लिय, यह 

रवि पल करने के लिये इस उत्सव के साथ जा 













कुछ सत्य प्रतीय इुआ था वा | 
लिये उस ने बाई को अपने ही किसी घकांत 
आजा दी | साथ में विश्वास नीकरों हि 
की दिनखाथों का बड़ी सावधानी के साथ अवलोकन किया जायें 
और यह कया खाती-पीती है इस की पूरी तलायस ली जायें। 
काई महिना डेढ महिना इस तरह की ऑॉच-पड़ताछ कण्ते निकल 


# यह काव्य, श्रीहारविजयसूरि अकबर के दरबार से वाफ्ता छोट कर जब 
गुजरात की ओर आ रहें थे, तब उन के आगमन के समाचार का सुन कर पंडित 
पहासावरभार्ण ने, काटियावाड के सेंगलपुर ( आांयलोर ) में---सवत्‌ १६४६ के 
भास पराध्च---ृवच कर, सरिजी को भेंट के रूप में क्पण किया था | 








| 


के इस का नाम अन्यान्य प्रबंध में * चंज ? छिखा हु जोर क्षठ थानातइ, 
जो अकबर का आान्य साहुकार था, के पराने में से बताई गई हे । 


कली के लक किक कक हज शक शीट बल केक कक हल हज ड़ कह ताली तल लक 
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जया, परंतु उस तपल्विनी की विशुद्ध दलसि में किसी प्रकार की 
दंभती का स्वप्न भी न आया। यह जान कर अकबर के आश्चर्य का 
पार नहीं रहा | बह उस भाविका के पास प्रेम पृर्धक जाकर, प्रभाम 
के साथ बोला कि- है माता + तू इतला कठिन तप क्यों और कैसे 


कर सकती है? ” तपश्चिनी ने केवल इतना ही उत्तर दिया कि-- 


“ महाराज ! यह तप केचल आत्महिन के छिये किया जाता है और 
साक्षात्‌ धर्म की मूर्ति समान महात्मा हीरविज्वसूरि जैसे धर्मशुरूओं 
की सुकपा का एक मात्र फूल है। ” बाददाह ने अपने अपराध की क्षमा 
आग कर अच्छे आदर के लाथ उस तपस्चिनी भ्राविका की अपने स्थान 
पर पहुँचाया | अकबर बड़ा सत्यप्रमी और तस्वरलिक था। इस 
लिए वह कया हिंदु और क्‍या सुसलमान, कया खीसती और कया 
पाश्खी: सभी धर्मों के काताओं का अपने दरबार में बुलाता और 
उन के घम और तत्व शान के विषय मे बहुत कुछ नाना अकार 
कू प्रश् कर अपना शान बढाला था। जो बाने उसे ठीक लगती 
उन का स्वीकार भी करता था । हीरविजयसूरि का नाम झआुनते ही 
जुले, उन से मिलने का अवसर सडि महाराज के 
विधय में बादशाह ने अपने अधिकारियों से, वे कैल और कहां पर 
ग्हा करते हैं, इस धार में पृछमाछ की | #इविमाद खान-आ जराती-- 
हे अपने गुजरात के अधिकार कान्द में, सूरिजी से अनेक धार 
मिला था और उन के पवित्र जीवन ले बहुन कुछ परिचित था--से 
बादशाह से सरिगाज के सर्वध मे विदा बाने कहाँ; तथा उन का 
विहार स्थान, जा अधिक तथा शुज़रात था, बतायाहड । अकवर ने 





















# इतिमाद खान, इ० स० १५७४ से १४०२ तक, गमजरात के सुझ्तान 
अइमदशाइ २ हे जार मुजफूर शाह ३ रें के सम्रय में, गृजरात के राज्य-हरर्य 
में अम्रमण्य अमीर था | इक सुक १५८३-८४ में अकबर ने फिर भी इसे गभुज- 
दांत का सुबदार बचाया था । ६ गुजरातनों अर्वार्चान इतिहास, ) ४ 
< सदा झुदा तत्पद्पह्माचट्पदा 5 लिप्रेलखानः दुभयीरदी5वदन | 

इंहा 5क्लि दास्लाहुतिशमवाण शती महामनिहीर इति वतिश्रश्युः | 
-+विजयश्रश्नस्ति, १०-९५ | 
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अल 3 मकर कमर कर लेक क लक अकेले कट कक की अत कफ जे लक गए पक 


7, पंब बज कक किले +अ लिन क लिंग: 


उसी समय मेवहा जाति के मादी और कमाल नाम के अपने दो 
खास कर्मचारियों को बुछा कर, अहमदाबाद के तत्कालीन सचे 
द्वार ६ शर्बनर ) शहाबुद्दीन अहमदबस्यीं के नाम पर एक फरमान 
पत्र छिख कर, गुजरात की ओर रचाना किये | इस फरमान मे बाद- 
शाह ने सुवेदार की यह लिखा था कि-जनाचार्य श्रीहीरबिजयरुरि 
की, बड़े आदर के साथ अपने पास-( दग्घार-ए-अकपरी में ) मेज 
दै। शहाबईान ने यह फरमान पाते ही अहमदाबाद के प्रधान प्रधान 
जन आावकी को अपने पाल चलाये ओर उन्हें अकवर का चह फर- 
भान दिखा कर सूम्मिहाराज़ का, फतहपुण जाने के लिए घार्थना 
करन की, आज्ञा दा | सब्सि उस समय गधार-बंदर ( जा भरूच 
जिले मे, खमात का खाई के फकिनाश पर, चसा हुआ ६ आर 
आज कल वरान पढ़ा हैं ) भर चातुमास रह हुए थे।॥) 
इस छलिय आवक छोक गंधार पहचे आर अकचर के आमंत्रण 
का सारा हाल कह खुनाया। साथ में, अपनी आर से यहां पर 
जाने की प्रार्थना भी की। सहेमदहारालन सोचा कि अकथर बड़ा 
खन्य-पिय हे इस छिए उस के पाल जाने से और सदपदेदा देने से 
च्दल कुछ छाम है। सकता ह | घर्स की ख्याने के साथ देश की 
भलाई भी हं। सकती हैं। यह घिचार कर, सरिजीन श्राचकों की 
आशना स्वीकार को जाश संवल १६३८ के मरा्गशिर वाद ७ के दिन 
शंधार बंदर रू प्रस्थान किया। अहमदाबाद के शावक्र छोक खू- 
रिज्ञी के साथ ही चन्द। सूसर्मिदहाराज़, अपने मुनिधर्मानुसार, नंगे 
पवि-पदलछ ही चलते थ। संधार ले चलकर, महँ नदी को पार 
किया आर +चटददन्द ( जिसे आज्ञ कल वटादरा कहते है) नामक 
गांव में पहई च। यहां पर खेमात ( जोकि निकट ही था) का 
जन समुदाय सूरिज्ञी के दशेनाथे आया। दी चार दिन ठहर कर 
सूरिज्ञी ने आगे ध्रयाण किया और धींडे ही दिनो में अहमदाबाद 
+ ऋमाड़ चटदले फुलाम्माज शड़ इवागमन | 
स्तमतोथस्य मह्वन तस्मिस्यभुरवन्धत ॥ 
हीरसाभाग्य, सं. ११, ह्छ, १०९ | 
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पहुंचे । अहमदाबाद के छोका ने उन का बड़े आरी समारोह से नगर # 
प्रवेश कराया | शहाबुद्दीन ने सूरिज्ी का शहर में आये सुन कर £* 
आद्र के साथ उन्हें अपने शाहीमहल में चुलवाये | बहुत से हाथी डर 
घोड़े तथा हीरा, माणिक्य, मोती आदि बहुमूल्य चौजे ,सूरिजी को & 
भेंट कर चोला कि--/ है साधु महोदय / मुझे अपने स्वामी * 
( अकबर ) की आज्ञा है कि--- हीरविजयसूरिजी की जो कुछ चाह 
वह भेट कर उन्हें मेरे पास आने की प्रार्थना करें। इस छिये 
आप इन चीजों को के कर जिस तरह बादशाह मुझ पर खुश रहे 
धसा कीजिए | सर्गीब्बर ने अपने सुनिजिवन का परिचय देते हुए 
खो से कहा कि-- 
रक्षामी जगदड़िनों न थे सृपावाद बदामः कचि- 
जादत अहयामहे सृगदर्शा अन्धृभवामः पुनः 

आादध्यो न परिधरह निशि पुनर्नाश्वीमदि अमदे 

ज्योतिष्कादि न भृषणानि ने वर्य दष्मी रवतानवृतान्‌ ॥ 


दौरसौबास्य, ११ सगे, १९० छोक | 








» हे जप ! संसार मात्र के प्राणियों की हम रक्षा करते हैं, कभी 
भी झूंठ नहीं बोलते, किसी के दिये बिना हम कोई चीज हाथ मे 
नहीं ते, जगत की सभी खियों के हम भाई समान हैं, खुन्ा, सदी, 
हीरा आदि बहुमल्य वस्तु का हम स्वीकार नहीं करते,न कभी 
गत को कोई चीज मुंहम डालते, न किसी आभूषण को छूते हैँ और 
नाही, अपने निर्वाह या क्‍्वार्थ के कारण मंत्र, लत या सतादि 
बताते है। फएसली दश्शाम तुमारी भेट की हुई इन चीजों को ले कर 
हम क्या करे? ” खा, सरिजी के इन कठोर नियमों का हाल सन 
कर खकित हुआ अर बहुत बहुल उन की धरशला करने छूगा । 


एते निःसपद्पृज्वा यतिवराः ओऑंमत्खुदारूपिणों 
दुश्यन्तेडत्र ने चेदशाः क्षितितले दष्शा विशिष्टाः कचित | 
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एवं तेन तदीयमद्गलमटः सम्यक्‌ स्वर्व प्रापिता 
वाद्याडम्वरपृर्वेक निमगृहात्‌ साध्वाश्रमे प्रेषिताः ॥| 
जमहुठद्ध काव्य, ९ २०९ | 

ये साधु महादय निःस्पृद्चियो-त्यागियाँ में शिरोमाणि और सा- 
क्षान खुदा की सूर्ति है। इन के जसा स्यागी महात्मा आज़ तक 
कहीं नही देखा | इस तरह का विद्वार कर खतरों ने, अपने सेनिका के 
साथ, शाही बाजी के बजने हुए, सूरि महाराज कं, स्वस्थान पर 
भहुचाये | 

कुछ दिन अहमदाबाद मे ठहर कर, जा दो आदमी अकवर का 
फरमान ले कर ऊाये थ उनन्‍्हा के साथ सूरिजी न फतहपुर की नफ 
प्रयाण किया+ | रास्त मे सबसे बड़ा दाहर पहले पदन आाया। यहां 
पर सृज्जी के बड़े सहाध्यायों और प्रखर पंडित उपाध्याय श्षीघरम- 
सागरजी तथा घधान पदुचर अंधविनयसंनसर आदि विशाल साचु- 
समुदाय सरिजी के दशनार्थ उपस्थित दुआ | एक श्राविकाने इस 
शुभ प्रस्रण पर हज़ार रूपय खूले कर बड़ा भारी उत्सव किया 
और कुछ जिनप्रतिमाये सौश्जी के हाथ स प्रतिष्ठित करण । पढद्न 
मे कवल छ राज ठहर कण सरिमहाराज़ आगे चले । घर्मसागरजी 
उपाध्याय की संघ की संभार रन के लिये यहाँ पर उकखे गये । 
विजयसेनसारि, लिझपुर तक सारिजी की पहुंचान की गये आर बाद 
में घापस छीट | खिद्धपुर में, इस रूपारलकेाश के कर्ता शॉतिचन्द्र 
पंडित सूरिज्ञी की मव्रा में हाजर हुए जिन्हें अतियाग्य समझ कर 
सूरिज्ञी ने अपने साथ मे छिय। महापाध्याय क्रीविमणह पगणि, जो 
गंधार ही से सूश्जी के साथ थ. उन का अपने पहछे अकवर स्प 
मिलन के लिय जल्दी के साथ, आग रखाना किय | सारिजी धीरे 
शीरे! चलछत हुए सरोतरा झाम में पहुंच । यहाँ का ठाकुर अज्ञुन, जा 
बडा डाकू था, साग्जी की अपने मकान पर ले जा कर उन का 


+ सूरिशजा5थ संप्रस्थितस्तत्पुरास्मेयडाश्यां पुरोगाशुकास्यां युतः । 
>> हीरसेीसायय, १२-०१ । 
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कै 


खूब आदर-सत्कार किया। सूरिजी ने उसे मीठा धर्मािपदेश दिया 
जिस से उस ने शिकार वगैरह कुब्यसना का सर्वथा न्याय 
कर' दिया । सारजीआवू--पहाड पर के अखिद्ध मंदिरों की 
यात्रा कर सिरोहा पहुं चे। यहां का गाज़ा खुलतान-सिंद बडे 
समारोह के साथ सूरिजी की पेशवाई में सामने आया और सारे 
नगर की खूब अच्छी तरह सज्ञा कर खूब घूम-धाम से आचाय- 
महाराज का उवेशान्ल कराया। कुछ दिन ठहर कर सिरोद्दी से 
आशज्ाय महाराज सादडी नगर की पह । महापाध्याय कब्याण- 
विज्ञयजी ऊं। दक्षिण की आर विचरन थे, सरिजी को फतहपुर की 
तरफ जाते खुन कर, यहां पर दशनाथ हाजर हुए । यहां सर गमन 
कर सून्जी राणपघुर के घर्णावहार की याजा कर आाउआ नामक 
स्थान में पहुंच | इस गाँव का सालिक जा ताल्‍्हा सूट था, उस ने 
आईउंचर पूर्वक सूरि जी का शाहर-अंबशा कराया। जितने आदमी 
सर्जी की अगवानी में गये थे उन सब को, ताल्‍्हा लठ ने एक एक 
पिराजी खिक्का-जी उस समय वहां पर रूपये की जगह व्येयट्टार मे 
छाया जाना था--भट दिया । करयाणावजय उपाध्याय, जा खादडी 
से यहां लक आचाय महाराज को पहचान आये थ, वापस छोटे । 
आडउआ मल चलन कशभू कुछ ही दिन मे सब्जी मडला नगर की पहेंलछ। 
यहां का सुल्तान खादिम संग्जी का पणवाई से आया। विमलहप 
उपाध्याय जिनकी सृरिज्ञी ने, शिद्धपुर सर, अपने पहले अकवर स्ते 
मिलन के लिय जाग मजे थ., व किसो कारण चवद्ा यहां पर ठहर 
हुए थ, आचाये सहाराज़ से सित्ठ । नागौर आर बीकानेर शहरों के 
संघ सरिज्ञी का चंदन करने लिय आय । विमलहप उपाध्याय का 
सरिजी ने आग जाने की आज्ञा दे कर पंडित सिहविमलगणि क 
साथ, जल्दी से रवाना किये और आप चीर*े घीरे वहां मे फलहपुर 
की तरफ बढ़ने नवग! सूरिमहाराज रांगालेर स्थान पर पहुंचे जितने 
मे तो उपाध्यायजी जकवर की आचायेजी के आगमन की सूचना 
दे कर वापस आये और सूश्मसिी की सवामे दास्खल हुए । 


बादशाह को सस्मिहाराज के सांगानेर पहुंचने की खबर मिलते 
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ही तुरन्त उसने थानलिंह, अमीपाल और मानू शाह आदि राजमान्य 
जैन साहुकारों को आज्ञा दी कि--सूरिमिहाराज़ की अगचानी बडे 
भारी ठाद-पाट से की जाय | बादशाह का हुक्म होते ही बड़े बड़े 
अफुसर और घनाढ्य जैन अनेक हाथी, घाड़े, रथ और फौज के 
कर सूरिज्ञी के सामने सांगानेर पहु चे। सूरिजी उन के साथ साथ 
फतहपुर के पाल पहुंचे और शहर के बहार जनमछ कछवाहा के 
महल में उस दिन ठहर । कोई क्ः हिने की मुसाफिरी कर, संचत्‌ 
१६३५ के ज्येष्ट चदि १३ शुऋवार के दिन सूरिजीमहाराज फतहपुर 
पहुंचे । दूसरे दिन सबरे ही अपने विद्वान और तेजस्वी शिष्यों के 
साथ सरिज्ञी शाही दरवार भे गये। इस समय मुनीध्वरजी के 
साथ-सैद्धान्तिक-शिरोमणि महोपाध्याय भ्रीविमलह चर्गणाणि, अशो- 
सग्शतावधान विधायक और अनेक नृपमनरंजक श्रीशांतिर्चंद्रगणि, 
पण्डित सहजसागरगाणि, हीरसौभाग्य-महाकाव्य के करता के शुरू 
अऔीसीहविमलूगाणि, वक्‍तृत्व और कारवित्व कल्प में अद्वितीय निषुण 
तथा विजयप्रशस्तिमहाकाध्य के रचयिता पंडित श्रीहिमविजयगाणि, 
वैयाकर ण चुडामणि पंडित साभविजयगणि और सरिजी के धधान- 
भूत श्रीघनाविज्ञयगाणि आदि १३६ प्रधान शिष्य थे। 
थानासिह ने ज्ञा कर अकबर कं सूरिजी के दरबार में आने की 
सूचना दी । बादशाह उस समय किसी अत्यावश्यकीय कार्य में 
गूंथा हुआ था इस लिय उसने अपने प्रिय-अधान शेख अचुलफजलछ 
का बुल्ठा कर सूरिमहाराज के आतिथ्य-सत्कार करने की आज्ञा दी | 
शेख सूरिजी के पास आ कर अकबर की आज्ञा के विषय मे निवेदन 
किया और अपने महल में पधारने के लिय सारेजी से प्रार्थना की | 
सूरिमहाराज उस के महल में पधारे और अपने योग्य उचित स्थान 
पर शेल की अनुणा ले कर बैठ गये | 
अबुल-फजल ने प्रथम बड़ी नम्नता के साथ सरिज्ञी से कुशन्द 
प्रश्षादि पूछे; और बाद में धर्मसंबंधी बाते पूछने छगा । कुरान और 
खुदा के विषय मे उस ने अनेक सवाल जवाब किये जिन का बड़ी 
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योग्यता के साथ, युक्तिसंगत अमाणों द्वारा सूरिमहाराज ने खंडता- 
त्मक जवाब दिया। | सस्मिहाराज के विचार खुन कर अचुछल-फजल 
बडा खुश इुआ और बोला कि “ आप के कथन से तो यही 
सिद्ध होता हैं कि, हमारे कुरान में बहुत सी तथ्यतर बाते लिखी 
हुई हैं॥। 


बातों ही बाता मे मध्याह् का सक्य हो गया । देश सूरिजी से 
कहने छूगाः--- महाराज ! भेजन का समय हे चुका है | यद्यपि 
आप जैसे निरीह महान्माओं की इदीर की बहुत कम दश्कार रहती 
हैं तो भी जगन की भल्ताई के छिये थाडा बहुत इस का पोषण करना 
आवश्यक है | इस लिय किसी उचित अदेश में बेठ कर आप भोजन 
कर छीजिए । ” शेख के कथन से सूरिजी पास ही में जे कणैराजा 
का महल था उस मे भाजन करन के लिय गये, जहां पर पहने ही 
कुछ साथ, गाँव मे से भिक्षाचरी कर छाये थे | सूरिज्ञी संदंव एक 
ही चार आहार लिया करते थे और वट्ट भी धायः नीरसख ! 


अपने कार्य सर निवृत्त हो कर बादशाह दरवार में आया और 
सूरिजी के बुलाने के लिय अवबुछ-फजल के पाल नौकर की भेजा । 
अवुछ-फजअल्ठ सरिमहाराज का साथ में जे. कर दरबार में हाजर 
हुआ | सरिजी की आते देख कर अकबर अपने सिंहासन से उठा 
आर कुछ कदम सामने ज्ञा कर बंड भाव से अणास किया । बाद- 
शाह के साथ उस के तीनो पुत्ञा--शरस सल्रीम, मुराद आर शालि- 
यात्य-न भी तद्लू नमस्कार किया । सरिज्ञी ने सब की शुभाशीएं 


ञ्ंड 
किन छू. +( 4 रेछट सा २५७ -+सट बन्‍क फल # अत ॥# 








$ इन झका-समावधानों का उद्बेख “ हीरसीमास्य-महाकाब्य ? के, १३ वें, 
भ्ग में बड़े विश्तार के साथ किया गया हू । जिल्लाग़ु प'ठक वद्धा से देख के । 


££ इ्द गदित्या विरते कतीन्दे दाखः पुनवीयमिमामुवासय ! 
विन्ञायते नद्वहुगहावालि वीचीच नथ्येतरला लद॒क्ती ॥ 


दीरसीमास्य, १३-१४८ | 


जप 
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दी । “ गुरुजी | चेंग ता हा।+ *' यह कह कर बादशाह ने सरिज्ञी का 
हाथ पकड़ा आर अपन खास कमरे में ले गया । वहां पर किमी 
गालिल विछे हुए थे इस लिये सूरगिजी न उन पर पेर रखने से इन- 
कार किया ! बादशाह का इस बात पर आश्चर्य हुआ और उस का 
काग्ण जुट सॉरिजी ने कहा कि--' महाराज ! शायद इन के नीचे 
काई च्यूटी प्राणि हो ते! म० पर के वजन से वे दब कर जाये इस 
लिये हमारे शास््रा में मुनिया को एस वस्म्राछलन्न-प्रदेश पर पेर रखने 
की मनाई की गई है ! ” बादशाह ने साचा कि ये महात्मा-पुरुष हैं 
आर शायद इनन्‍्हो ने कही इन दिछानो के नीचे अपनी शल्लानटष्टि से 
प्राणियों का अस्तित्व जान ता न लिया हों। क्‍या कि नहीं ते ऐसी 
पक्की जमीन पर चूटियें बगेग्ह का स्भव ही केसे हो सकता है? 
अकबर ने गालिच का एक शिरा उठाया तो देवयाग से उस के 
नीचे बहुत स्री चूंटिये नज़र पड़ी! बादशाह चकित हो गया। 
मुनीध्वर के उक्त वचन ने उस के दिल से बड़ा गहरा प्रभाव डाला । 
उस ने वहाँ पर खुबणासन ( सत्राने की स्वर्सी ) रखवाया और 
मरिजी ले उस पर बेठन की प्राथना की । स॒रिमहाराज़ ने यह कर 
कि--' हम लोक कसी प्रकार के धातु का स्पर्श नहों कर सकते 
उस््र पर भी बैठने की अनिच्छा प्रदर्शित की । खेर, वहों पर शुद्ध 
आर कारी ज़मीन पर अपना ही शक छोटा सा ऊन का कपड़ा 
बिछा कर सूरिजी बैठ गये | बादशाह भी उन के सामने वहीं गा- 
लिखे पर बेठ गयां। अबुल-फजल और थार्नीासह आदि अन्यान्य 
सभ्य भी अपने अपने उचित स्थान पर बैठ गये | अकबर ने सूरिजी 
से कुदल-प्रकज्षादि पूछि ओर अपनी तकेसे जो तकलीफ दी गई 
उमर की माफी मांगी | सूरिमहाराज़ ने उच्चित वाकयों ठारा उस 


आय ही ६. 





+ चज्ना हो गुरुजीति वाफ्यचतुरो हस्ते निज्ञ तत्कग्म्‌ 
कृत्या सरिवराधिनाय सदनान्‍्तर्ेस्त्ररुद्धाह्षणे । 
ताधच्छीगुर वस्तु पादकमले नारोपयन्तस्तदा 
वम्धाणामुपरीति भूमिपतिना पृष्टाः फिमेलक गुरो ' | 


जगहर काव्य, १६८ । 


हि] 
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के आमंत्रण का समर्थन किया | बादशाहने पछा कि आप कहां से 
और किस हालत से चले आ रह हूँ! ज़धाब में सरिज्ञी ने कहा, 
कि-'' आप की इच्छा के कारण हम गुजरात के गंधार बंदर से 
पैदल ही चले आ रहे है। ' बादशाह यह सुन कर दंग हुआ और 
बला [कि-' अहा ! मेरे लिये पेखी गा वस्था में, इतनी दृर से 
ओर इतने दिना से आप चले आ रहे है, तथा ऐसा कठिन कष्ठ 
उठा रहे हूँ ? क्‍या गुजरात के मेरे सूथेदार शहाबुद्दीन अहमदाखों 
ने अपनी कूपणता के कारण आप को सवार होने के लिये कोई 
सवारो वगेरह भी नहीं दी# । मुनीश्यर ने कहा-' उन्हों ने ता 
सब कुछ देना चाहा था परं तु हम अपने नियमानुसार ऐसी एक भी कोई 
चीज नहां ने सकते। ' बादशाह विस्मिते हो कर थानसिद्द की 
ओर देखने लगा ओर बोला कि-- थार्नासह ! में तो महात्मा के 
इस जगडिल्लक्षण ओर अति कटिन जीवन से अभभिश था परंतु तू तो 
अच्छी तगह परिचित था । तो फिर मुझ का पहले ही-सूरि महाराज 
की इधर का आमंत्रण देने के छमय में ही-य म्थ बाते कक्‍यान 
जनादीं जिस से इन भदह्यात्माओं को अपने पास बुलाने का इतना 
कठिन कष्ट न दिया जाता ओर इन की आत्म-समाधि में नाहक का 
विप्न डाढ कर में पाप का हिस्सेदार भी न बनता ! ' थार्नासह, 
अकबर के मंह के सामने टगर टगर देखने ल्‍्टगा और इस का क्‍या 
उचस्तर दिया जायें यह साचने लगा | कुछ ही मिनिट बाद, बादशाह 
स्वयं फिर--थार्नासह को उद्दिश्य कर--बोला कि-- हों, में तेरी 
बनियासाई बाजी समझ गया हूं। ते ने खुद अपना मतल्टूय साधने 
के इरादे से, इन खातों से समझे अज्ञान ग्णस्रा हे। क्यो कि सरि- 
महागाज़ आज तक कभी इधर नहीं आये इस लिये उन की सेबा- 
शुक्षषा करने का महान्‌ लाभ तेर जैख गरू भक्त को नहों मिला। 
मेरे बलान से हो सरिमहाराज का इधर आगमन हो और जिस का 
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* भूपोष्प्युवाचति न साहिबाध्यख्थानेन युष्मभ्यमदायि किश्लित्‌ । 
तुग्ड्रामस्यन्दनद्श्सियानज्ञांबुनदाये ददमूष्टिनेव ॥ १८६ ॥ 


हीरसोभ[ग्य, १३ दयग । 
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लाभ विशेष कर तुझे और तरे जातिभाईयों को मिले, तो इस से 
अधिक स्ोोभाग्य की बात, तुमारे लिये, और क्‍या हो सकती है ? '' 
खबाददाह के इन बचनों सर सारा ही सभा-मण्डल रुश खुश 
ही गया । 

अकबर ने सरिज्ञी से रास्ते का हाल जानना चाहा परन्तु उस 
का ठीक उच्तर उन की आर से न मिलता देख, पास के किसी 
अधिकारी को पृछा कि “ सरग्मिहाराज़ को लेने के लिये कोन 
आदमी गये थे ?--जो गये हो उन्हें यहां बुलाओ। ” आधिकारी 
ने जवाब दिया कि-' हजूर मोन्दी और कमाल नाम के, आप के 
खुद दुत गये थे ” | बुलाने पर वे तुरन्त हाजर हुए। बादशाह ने 
उन से सरिमहाराज की सारी मुसाफिरी का हाल पुछा । उन्होंने 
क्रम से, संक्षेप में, वे सब बात कह सुनाई जो सरिजी के साथ चलते 
हुए रास्ते में उन्हों ने अनुभूत की थी।चे बोलेः-- हुजूर : ये 
महात्मा, आज़ काई लग भग छः महिने हुए गंधार-बंदर स पेदल 
ही चले आ रहे हैं। अपना जितना सामान हें सारा आप ही उठा 
कर चलते है। ओर किसी का नहीं देते। भिक्षा, गोंव में से, घर घर 
सर, मांग लाते है ओर जेसा मिला वैसा खा लेते है। अपने निमित्त 
बनी हुई किसी चीज को छूते तक भी नहीं । सदा नीचे ज़मीन पर 
ही सोते हे । रात को काई भी वस्तु मंह में नहीं डालते। चाह 
काइई इन्हे पूज ओर चाहे कोई गालियां द, इन के मन दोनो समान 
है। ना किस कभी वर देते है ओर नाही कभी शाप। ” इत्यादि बालें 
सुन कर अकबर के साथ सागा ही दरबार आश्चर्य ओर आनंद में 
निमझ् हो गया | अकबर सरिमहाराज़ पर मुग्ध हो गया और अनेक 
प्रकार स उन की प्रशंसा करने लगा । 

इस सेंबह परस्पर आलाप-सेलाप होने बाद अकबर अकेले 
सरिजी को एकानत-महल में ले गया ओर अन्यान्य सभ्यों को, शां- 


» मोन्दी-कमालाधिति नामप्ेयो निदेशतः शासनहारिणो वः। 
इनों पजिहातामिव स॒तलिमस्तो लेखों वलेखाविय कामचारो ॥ 
देरसाभाग्य काव्य, १३--२ ०७ | 
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तिचन्द्र आदि मुनिवरों के साथ विद्धद्वोष्ठी करन की आज्ञा दे गया। 
उस पकानत-भवन में सरिमहाराज ने अकबर को अनेक प्रकार का 
भ्रमोपदेश दिया । ईश्वर, ज़गत्‌, सुगुरू और सडद्धमे के विषय में 
भिन्न भिन्न दृष्टि से सूरिजी ने अपने विचार प्रदर्शित किये जिस्म 
से अकबर के दिल में बहुत कुछ सनन्‍तोष हुआ। अभी तक तो वह 
सूरिर्जी के चारित्र पर है मुग्ध हो रहा था परन्तु अब तो उन की 
विद्व्ता का भी बह कायल हुआ धर्म संबंधी बात चीत हो चूकने 
पर, अकबर ने सूरिजी की परीक्षा करने के लिये पूछा कि “ महा- 
राज़ ! आप सब शाम्त्र के पारगामी हँ-आप से काई बालन छीपी 
नहीं ह । इस लिये कृपा कर कहिए कि-मेरी जन्म कुंडलि मे, मीन 
राशि पर जो शनैेश्व र आया हुआ ह, उस का मुझे क्या फल हाोगा। : 
सूरिजी बेलिः-- पृथ्वीश ! यह फलाफल बताने का काम गृहस्थो का 
हैं । जिन्हे अपनी आजीविका चलानी होती हैं वे इन बातों का ज्ञान 
प्राप्त करते है। हमे तो केवल मोक्ष मार्ग के ज्ञान की अभिल्‍ापा रहती 
हं जिस सर बह जिन दाएरब्रे( सर प्राप्त हे सकता हे। उसी के खिएय 
में हमारा श्रवण, मनन ओर कथन हुआ करता ह> अकबर न 
अनेक बाग इस प्रश्न का उद्चारण किया परंतु सूरिजी इसी एक 
उत्तर के सिवा और कुछ भी अक्षर नहीं बोले । सार्यकाल का 
गमय हैं। आया देख कर बादशाह और मुर्नीश्वर अपने स्थान से 
ऊंठे आर सभा मंडप में पहुंचे । इधर भी शेस्च अवल-फजल और 
अन्यान्य विद्वान सरिजी के शिष्यो के साथ अनक प्रकार के वाता- 
विनोद और धर्म-विवाद कर आनन्दित हो गह थे । नृपति और 
मनिपति के आते ही सब मान हुए | बादशाह न अबुल्-फजल्ठ का 
लक्ष्य कर सरिजी की खिद्धडला, निःमस्परहता ऑर पवित्रता की बहुत 


« पुरे5नयीवाबानमानुपेयिवान य एप मीन तग्णस्तनुरूहः । 
स मत्सशवापकरिध्यनि प्रभा क्षित: पतीनामुत नौवतां किमु ॥ 
» गुरूजगा उयानतिपिका दिदन्त्यदी न धरार्मिकादन्यद्वैमि वाइमयात। 
यत' प्रवक्तिग्रृहमधिनामिय न मुक्तिमार्गे पेथिकीबभूवष्गम ॥ 
हारसाभाग्य काव्य, राग १४ | 
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बहुत सराहना की। शखन भी सूरिमहाराज के शिष्यों की बडी «५ 
तारिफ की | सभा में वादशाह ने सूरिजी के शिष्यों की संख्या पूछी १ 
परंतु सरि महाराज न हां, कुछ थडे सर है ” कह कर अपनी # 
विभुता नहीं बनाई । बादशाह ने पहले ही सुन रकखा था कि स- 
महागाज़ के दा हजार शिप्य हैं: इस लिये उसने आप हैँ उतने # 
वबताय, जिस का समथेन थानसिह न “ जी हुजूर . कह कर किया। ॥ 
सभा म जितने शिष्य बठे हुए थे उन के नाम बादशाहन पूछे; जिन » 
का उत्तर पक दुसरे शिप्य न, एक दूसरे का नाम बता कर दिया । 7 


23 


प्मसुन्दर नामक-नागपुरीय तपागच्छो-जन यति पर, अकबर 
का, पू्व(वस्था में बडा प्रेम था। अकबर उसे सदा अपन पास ही 
रखता था। उस के पुस्तकालय में हिन्दु-ओर जैनसाहित्य की ब- 
हुत पुस्तक थी । यति के मर जान पर वे सब पुस्तके अकबर ने' 
अपन महलः में रग्॒घली थी. यह विचार कर कि जब कोई सब सस्‍्। 
अच्छा महात्मा मुझे मिलेगा तब उस््र ये भेंट करूंगा । अकबर की 
हृष्टि में हीगविजयसूरि सर्वेश्व साधु मालम दिये इस लिये उसन 
अपने बड़े पुत्र युवगाज सलीम सुलनतान द्वारा ये सब पुस्तके महल 
में सर वहां पर मंगवाई | खानखाना नामक अफसर ने पेटियों भे स्तर 
पुस्तक निकाल (निकाल कर बादशाह के सामन रकक्‍खी « । बादशाह 
ने सूरिजी सत्र, पुस्तकों का पूबे-इतिहाल कह कर उन्हें छन की प्रा- 
धना की । अकबर बोला कि--' आप सर्वधा निःस्पृह महात्मा हे 
एस लिये और कं।ई मर पास एसी चीज़ नहा है जो आप का भेट 
करने योग्य हो । केवल एक मात्र ये पुस्तक ही ऐसी हैं जे! आप को 
ग्राह्म हा। इस लिये इन्हे स्वीकार कर मुझ उपकूत कीजिए । 
सजी ने पुस्तके लेन का इनकार कर कहा कि-- “ गज़श्वर ! हम 
ले।का को जितनी पुस्तफे चाहिए उतनी ते हमारे पास है । फिर 


» गृहादथानायितमड़ जन्मना स खानखानन च मुक्तमग्नतः | 
महामरुस्‍्वान्प्रमदादिवापदा मुनीशितुर्ढकयतति सम पुस्तकम | 
टीरसौस'र्य, सर्ग काव्य, १४ । 
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इन्ह, त्रिन ज़रूरत, ले कर हम क्या करे ? यह भी एक प्रकार का परि 
ग्रह ही ह॑ परंतु आत्मसाधन मे मुख्य सहायक होने के कारण इन 
का रखना हमारे लिये उचित है । परंतु, आवश्यकता से आधिक 
रखना ममत्व का कारण होने सर हम इन पुस्तकाी की जरूरत नहा 
ह ! '' सूरिमहाराज के बहुत इनकार कर ने पर भी अर्र्त में अबुल- 
फजल न बीच मे पड कर उन्ह पुस्तके लेने से बाध्य किये | सूरिजी 
ने उन का सादर स्वीकार कर “ अकबगीय-भाण्डागार / के नाम 
से आगर मे ग्स्व दी । 


समय हा ज्ञान सर सूरीश्वर न स्वस्थान पर जाने की इजाजत 
मांगी | बादशाह ने थानलखिह का बुछा कर कहा कि “ भरे जो खुद 
शाही बाजे हे उन के साथ, बडी धूमधाम पूर्वक, मुनीश्वर का अपने 
स्थान पर पहुंचा दौःः | शाही हक्म होते ही सब तयारी की ४ 
गई । शाहीफीोज, बड़ बडे अफसर और अनेक प्रकार के वादित्रों के 
साथ सूरिमहाराज अपने स्थान पर पहुंचे । जेन छेकाने इस बात 
की बर्डा भारी खुशी मनादे आर हजारों रूपये गरीब-गुग्बों को 
बॉट दिये गये । 


के अंक अंक के बजे जे ज के आ क ब कद बे डक ओके जज अब गज 
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कुछ दिन फतहपुर टहर कर सुनीश्वर चातुमोस करने के लिय 
आगरा को गये | संवत्‌ १६३५ का चातुर्मास बहीं बिताया । मारगे- 
शिर महिने भ सृरिजी शोरीपुग्-तीथे की यात्रा करने का गये। 
कछ समय तक इधर उधर घूम कर फिर वापल आगरा आये। 
चहां पर चितामाण-पाश्वेनाथ की प्रतिष्ट। की | थ।ड दिन ठहर कर, 
आगरा से फिर फतहपुर पहुंच | सरिजी का शहर में आये सुन कर 
अकबर न फिर उन से मिलन की इच्छा प्रकट की | अबछ-फजल 
के महला मे, दूसरी वार स॒रि महाराज मुगल-सपम्राट से मिले। 
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७ म्दीयतृयोदिनिनादसादर जगज़नानानन्द महन मदग्म । 
न्वमाल्य लभमय साधुसिन्धरं तर शशीवामतवाहिनावरम ॥ 
> उप! भाग्य कव्य, १४ सगे | 
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घंटा तक धर्म-च्चा होती रही । सूरिजी ने प्रजा ओर प्राणियों के 
हिल के लिये बादशाह को अनेक प्रकार का सद्ोध दिया । मद्य 
और मांस का सवबन नहीं करने के लिये भ उपदेश दिया गया। 
पहली मलाकात के समय, सूरिजी की निःस्वार्थ बत्ति ने अकबर के 
दिल में जिस सद्भाव के बीज़ का बोह दिया थ। वह इस समय की 
सलाकात से अकरित हो गया ! बादशाह बोल-- मुर्नीश्वर : 
आपने ज्ञा जा बान मझ , अपने हित के लिये कहीं है वे बिल्कुल ठक हैं 
ओर आप के कथन का में अवइय आदर करूंगा । मेने आप को बडी 
दूर सर, बहुत कष्ट दे कर बुलाये हैं और आपने भी अपना परोप- 
कार-भाव, यहां आकर स्पष्ट रूप से प्रकट किया हें। आपने 
जे ज्ञा सदुपंदश मुझे दिये है वे अपुल्य हैं; में आप की 
इस कृपा का बड़ा ही ऋणी--कजेदार-हूं । मरी यह इच्छा है कि 
मेर आशधिपत्य में गाव, नगर. देश, हाथी, घराडि, सन्ना, चांदी आदि 
जिननी चीजे हैं उन में से जा आप की मर्जी मे आये उसे स्वीकार 
कर मरे सिर पर सर इस उपकार के भार का कुछ कम कीजिए । 
सरिमहाराज़ ने कहा-- शाहन्शाह ! मेगे जीबनाोहेश और मुनि- 
धर्म से आप बहत कुछ परिच्चित हे चुके है इस लिय इन चीज़ों के 
लन का मुझ से आग्रह करना निरथक ह । मुझे इच्छा है केवल 
आत्म-साधन करने की । इस से यदि वैसी जत्वीज आप मुझे दें कि 
ज़िस सत्र मेरा आत्म-कल्याण हो, ते! में उस चड उपकार के स्पाश्व 
स्वीकार लगा बादशाह इस के उत्तर में क्या कह सकता था? 
वह चुप कर गया अकबर को मोन हुआ देख फिर मुनिमहाराज्ञ 
बाले--' आप मुझे ज्ञा कुछ देना चाहते हे उस के घदले मे, मेरे 
कथन से, जे कैदी वर्षा स कैेदखाने मे पड़े पड़े सड रहे है, उन 
अभागे पर दया ला कर, छोड दीजिए | ज्ञा बेचारे निदोष पक्षी बे 
गुनाह पीजडा मे बन्ध किये गये हैं उन्हे उड़ा दीजिए । आप के 
शहर के पास जो डाबर नाम का १२ कास लंबा चोडा तालाव है 
कि जिस में रोज़ हज़ारों जालें डाली जाती है, उन्हे बंध कर दीजिए । 
हमारे पयुषण। के पवित्र दिना में आप के सारे राज्य में, काई भी 


ऊ 
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ब्ह 


मनुष्य, किसी प्रकार के प्राणिकी हिसा न करें ऐसे फरमान लिन 
दीजिए । ” बादशाह ने कहा--/ महाराज ! यह तो आप ने अन्य 
जीवों के मतलब की बात कही है । आप अपने लिये भी कुछ 
कहे । ” रूरिजी ने उत्तर दिया--“ नरेश्वर : सेसार के जितने 
प्राणि है उन सब को में अपने ही प्राणो के समान गिनता हैं । इस 
लिये उन के हित के लिये जो कुछ किया जायगा चह मरे ही हित के 
लिये किया गया है; ऐसा में मानूंगा। बादशाह ने सूरिजी की आज्ञा 
का बड़े आदर-पूर्वेक स्वीकार किया । वहां बैठे ही बेठे, कैदखाने 
भे जितने कैदी थे उन्हें छोड देने का और पीजडों मे जितने पक्षी 
थे उन्हे उडा देने का हकम दे दिया । डाबर ताल्शव में जाले 
डालने की मनाई भी की गई। पर्युषणों के आठ ही दिन नहीं परंतु 
उन में ४ दिन बादशाह ने अपनी ओर के भी मिला कर *रे दिन 
तक जीववध के बंध करने के ५ फरमान लिख दिये । जिन का 
व्योरा इस प्रकार हैः--१ छा सबे गुजरात का, २ रा सूबे मालवे 
का, ३ रा सबे अजमेर का, ४ था दीली ओर फतहपुर का, 5 वा 
लाहार और मलतान का तथा ६ वा पांचों सूबो का, सरिजी के 
पास रखने का । बादशाह बोलाः-- 
पलाशतां बिश्नति यातुधाना इवाखिला अप्यनुगामिनों मे । 
अमारिरिपा न च रोचते क्विन्मडिम्लुचानामित्र चन्द्रचन्द्रका ॥ 
शने: शपस्‍्तेन मया विमृदय प्रदास्यमानामथ सववयेव । 
दत्ता/मिनैतामबयान्तु यूयममारिमन्त्महतेव कन्या ।। 


5 पे, 
हीरसोौभाग्य, स. १४, प. १९९-२०० । 
“ मनीश्वर ! मेरे जितने अनुगामि-नोकर हैँ थे सब 
भांसाहारी हैं इस लिये उन्दं यह जीवहत्या के बंध कर 
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# इय॑ तु पूज्येषु परापकारिता प्रसादनीयं निजकायेमप्पथ । 
तंमूचिवानेष यदक्ञलिनों 5८खिलानसूनिवाधमि ततः परो5सतु कः ॥ 
हौरसोभाग्य, स, १४, की १७९ । 
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ने की बात रुचखती नहीं है इस लिये में धीरे धीरे, इतने ही दिन 
४ नहीं परंतु ओर भी अधिक दिन आप को दुंगा-अर्थाल्‌ अधिक 
० दिनों तक जीव वध न किया जाने के फरमान लिख दूंगा। पहले की 
४ तरह अब में शिकार भी न करुंगा। संसार के पश्ु-प्राणि 
हैँ सुशलपू्यक मेरे राज्य में, मेरी ही तरह रह पऐसा काम करूंगा* ! 
| यह कह कर बादशाहने सूरिजी की परोपकारिेता की यवारंघार 
५ प्रशंसा की और उन्हे “ जगद्गुरु » ” की महान्‌ उपाधि ( पद्ठी ) 
५ दी। कुछ बड़े बड़े कैदियों को अपने पास बुला कर सूरिजीके प्गों 
४ में उन का मस्तक टिकबाया ओर उन्हें छोड जाने का आनंद-समा 
7 धार सनाया | बाद में अकबर धहां से ऊठ कर डाबर-तालाव के 
किनारे गया। साथ में सूरिजी के प्रधानभूत शिष्य धनविजयज्ञी 
३ को ले गया । वहां पर उन की समक्ष, सब पक्षियों को पीजड़ो में से 
; निकाल निकाल कर आकाइदा में उड़ा दिये। सूरिजी वहां से ऊट 
कर दाही याजों के बजते हुए अपने उपाध्य में पहुंच | आरवको ने 
| उस समय जो आनंद ओर उत्सव मनाया उस का घणन नहीं 
र किया ज्ाता। मेडताया शाह सदारंग ने, उस खुशाली में हजारों 
३ रूपये गरीब गुरणो को ओर संकड़ो हाथी घेड़े याचकों को दान में 
दे दिये। शाह थानसिह ने अपने बनवाये हुए मंदिर में जिनप्रतिमा 
; की प्रतिष्ठा कराने के निमित बड़ा भारी भहात्सव प्रारंभ किया। 
५ प्रतिष्ठा के साथ श्रीशांनिचन्द्रज्ी को “ घाचक ( उपाध्याय ) 
ड पद भी प्रदान किया गया | थानसिह ने उस समय अगणित द्रव्य 
४ स्यय किया। शाह दुलअणमद्द ने भी एक बेखा ही दूसरा प्रतिष्ठा 
४ महोत्सखथध किया। उस साल का-सं व त्‌ १६४० का-चातुम।स्य सूरी 
"पी 
५ & प्राग्यत्कदाचिन्मृगयां न जीवहिंसां विधास्थे न पुनर्भवद्धत्‌ । 
ड सर्व5पि सत्त्वा: सुखिनो पसन्‍्तु स्वर रमन्तां जल चरन्तु मद्धत॥ 
४: » शुणभ्रेणी मणिसिन्धोः श्रीहीराविजयप्रभोः । 
६ जगदूरूरिद लेन विरूुद प्रददे तठा ॥ 
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धरने वहीं व्यतीत किया। पयुषणा के दिनों में शाही हक्‍म से 
सार राज्य से, क्‍या हिंद और क्या मुसलमान ? सभी के लिये 
जीव-वध के मनाई के ढंढोरे पीटे गये | अशफक्‍्य जैसी बान का 
होना देख कर सभी लछोकों को आश्रय हुआ | जैनधर्म की करुणा 
का प्रचंड प्रवाह, कुछ देर के लिये, सर्वत्र फैल गया। असंख्य 
प्र/णियों को अभय-दान मिला। जैन प्रजा को फिर एक बार पर- 
मादेत मदारफ्जाधिराज श्रीकुमारपाल का स्मरण हो आया । 


चतुमासी की समाप्ति अनंतर सूरीभश्वर यहां से बिदा हुए! 
बादशाह की इच्छा स शांतिचन्द्र उपाध्याय वहीं ग्क्खे गये | जग- 
दूगुरु आगरे हो कर मथुरा गये । और यहां के प्राचीन जैन-स्तृपों 
की यात्रा की | मथुरा से गवालियर पहुंचे | वहां के गोपगिरि-परवेत 
पर आईं हुई विशाल-काय और भव्याहकृति जिनमृर्ति के, जा 
“ बावनगज़ा ” के नाम से प्रसिद्ध है, दशेन किये । गवालियर स्ते 
अगदयुरु अलाहाबाद पार और स॑ं० १६४१ का वर्षा-समय वहीं 
बिताया । शीत-काल में वहां से प्रयाण कर, रास्ते में ठहरले ओर 
असंख्य मनुष्यो को सदुपदेश देते पुन आगरा आये। सं० १६४२ 
के वर्षाकीय चार महिने वहीं ठहरे | सरिजी के उपदेश से छोको ने 
अनेक धमंरूत्य ओर पुण्य काये किये जिस से जैन धमेकी बडी 
प्रभावना हुई । हजारों हिन्दू और मुखकछमानों न मांसाहार और 
मधपान का त्याग किया । 


दम मा जम 


सूरि महाराज की अवस्था इस समय कोई ८० यधे की थी। 
शरीर-स्थिति दिन प्रति दिन शिथिल होती देख उन्हों ने वापस 
गज़रात में जाना चाहा ओर वहां के शब्रुंजय, गिरनार आदि पविश्र 
तीरथों की यात्रा कर, वही पर किसी पावन स्थान पर शेष जीवन 
व्यतीत करना चाहा | सूरीश्वर ने अपनी यह इच्छा बादशाह से 
ज़ञनाई और ग्रुज़रात में जाने की इजाजत मांगी। साथ में आपने 
पुक यह अजे भी बादशाह से कराई कि “ गुजरात में शाुजय, 
गिरनार, आबू, तारंगा वगैरह जे। हमार बडे पवित्र तीर्थ हैं उन 
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पर, कितनक अविचारी मुसलमान, हम छोगो के दिल का दुश्ख 
पहच वेसा हिसादि कृत्य कर, तीथे की पवित्नता का श्रष्ट करते 
गहत है आर उन पर अपना अनुचित हस्तक्षेय कहते रहते हू । इस 
लिय बादशाह की हुजूर म अज हे कि इन तीथ। के विषय म एक 
पेसा शाही फरमान है। जाना चाहिए कि जिस से कोई मभ॑ मनुष्य, 
उन तीथ। पर किसी प्रकार का अनुचित दखल अर अयाग्य काम 
न करन पाव। कहने की आवश्यकता नहें। के इस अज। के मुता- 
बिक, शाही फरमान के लिखे जाने म कुछ भे। विलम्ब हुआ हो । 
बादशाह न अपन फरमान मे केवल गजरात के तंाथे। के विषय हा 
में नहीं परन्तु बंगाल ओर राजपूताना में भी समंतरशिखर 
( पाश्वेनाथ-पहाड ) और केसरीया ( धूलेव ) वगैरह जितने 
जेनश्वताम्बर-संप्रदाय के तीथे है उन मेंस किसी पर भी कोइ 
मनुष्य अपना दखल न करें ओर कोई जानवर चगेरह न मारे तथा 
ये सब स्थान जैनाचार्य श्रीहीरविजयसारिे को सापे गये हैं: ऐसा 
लेख कर दिया।--( देखें। फरमान-नं, २ रा ) सरिमहागज़, अकबर 
की अनुमति पा कर तथा इस फरमान को ले कर, अपने शिष्यों के 
साथ गुजरात की तरफ रवाना हुए । 


६५० ०८ 

ऊपर लिखा गया है कि - जगदुगुर ने, फतहपुर से चलते समय 
बादशाह की दृच्छासुसार शभ्रीशांतिचन्द्र उपाध्याय का वहीं पर--- 
अकबर के दग्बार्ही म--रख दिये थे। उसी दिन से उपाध्यायर्जी 
निश्तर बादशाह के पास जाने लग ओर विविध प्रकार का उसे 
सदृपदश देन छग। प्रसंग वश ओर भी अनेक प्रकार का वार्ता- 
लाप होने लगा । शांनिचन्द्रजी बडे भारी चिद्धान और एक ही साथ 
पक सो आठ अवधान करने की अरकूृूत शक्ति धारण करने वाले 
अप्रतिम प्रातभावान थे। उन्हों ने, इस के पहले, अपनी विद्धत्ता 
और प्रतिभा ढारा राजपृताना के अनेक राजाओं का मनरंज़न 
किया था। बहुत से विद्वानों के साथ वाद-विवाद कर जयपनाका 
प्राप्त की थी। इंडर-गढ के महाराय श्रीनारायण की सभा मे चहां 


्र्‌ 


कम व पे 


बडे 
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दर 


के दिगंबर भट्टारक वादीभषण के साथ विवाद कर उसे पराजित 
किया था। बागड के, घर्टाशल नगर में, वहां के अभिपति और 
जोधपुर के महाराज़ श्रीमल्बव के भ्रात॒व्य, राजा सहसमल की 
सनन्‍्मुख, गुणचंद्र नामक दिगंबराचार्य को भी परास्त किया था। 
इस तरह अनेक नृपतियाों को उन्हों ने शास्त्रा्थ ओर शतावधानादि 
द्वारा अपने प्रति सद्भाव धारण करने वाले बनाये थे। अकबर भी 
उन को विद्धत्ता ख बडा खुश हुआ | ज्यों ज्यों उस का परिचय 
उपाध्यायजी से अधिक होता गया त्याँ त्यों बद उन पर विशेष 
अनुरक्त थोठा गया । बादशाह के खोहादे ओर ओदाय से प्रसन्न हो 
कर उपाध्यायजी ने उस की प्रशंसा में इस “ कृपारसकोश “ की 
रचना की । १२८ पद्य के इस छोटे से काव्य में, अकबर के शौये, 
ओदाये और चातुये आदि गुणों का संक्षेप में, परन्तु बडी मार्मि- 
कता से, वर्णन किया गया है। अकबर इस कृपारस का अभ्रघण 
द्वारा पान कर बड्डत तृप्त हुआ | इस ठप्ति के उपलक्ष्य में, उस ने 
हीरविजयसूरि की ज़गत्‌ की भलाई के वास्ते जो जो शुभ इच्छाये 
थी वे सब, उपाध्यायजी के कथन से, पूृणे की | इस प्रंथ के, अंत 
के, १२६-७ वे पद्यों मे स्पष्ट लिखा है कि “ इस बादशाह ने जो 
जज़िया कर माफ किया, उद्धत मुगला से जो मंदिरों का छुटकारा 
हुआ, कैदमे पड़े हुए केदी जो बन्धन रहित हुए, साधारण राजगण 
भी मुनियो का जो सत्कार करने लगा, साल भर में छः महिने तक 
जो ज्ञीवों को अभयदान मिला और विशेष कर, गाये भेंस बेल और 
पाड़े >दि जो पशु कशाई को छुरि से निर्भेय हुए; इत्यादि शासन 
की-जैनधर्म की समुन्नति के जगत्पासिद्ध जो जो काये हुए उन सथ 
में यही ग्रंथ ( रपारस कोश ) उत्कृष्ट नामिस हुआ दे--अर्थात्‌ 
इसी ग्रंथ के कारण उपयुक्त सब काये बादशाह ने किये हैं। 

१२५१ थे पद्य का 


भूयरतरां परिचिताविदितस्वमावः 
स्वामी हृणासयमयाचे सथा कृपाथम | 
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यह पूर्वार्श खास ध्यान खीचन लायक हे | उपाध्यायजी कहते हं 
क--मभेन वाद शाह के पास इन सुरृत्यो को जो याचना का ह नह 
एक दम नहीं की। मेगा बादशाह से बहुत बहुत पारंचय इुआ 
और मन उस््र के स्वभाव को टीक टीक जान लेया। जब बाद- 
शाह बहुत प्रसन्न हुआ और मन यह निश्चित कर लिया कि इस समय 
इस्त सर जा कुछ कहा जायगा वह स्वीकार करगा नब, मन उस क 
पास प्राणियों के हित के छिय, इन बात। का याचना का | 


बादशाह के ये सब कार्य कर देन पर, सूरिजी का इन की खुश 
खबर देने के लिये तथा उन के दइ४न करने के लिये उपाध्यायजी ने 
अकबर से गज़गात में जाने की इजाजत मांमी | शांतिचन्द्रज्ञी ने; 
अपने ही समान विठ्ठान ओर अपने खास सहाध्याया भानजुचन्द्र 
नामक पंडित का अकबर के दरवार मे छेड कर, आप गुजरात 
को रवाना हुए | फतहपुर से चल कर कुछ महिना को मुसाफिरा 
बाद उपाध्यायज्ञी पहन पहुंचे ओर वहां पर जगद्गुरु के दशेन 
किये | बादशाह के उन सब सकरृत्या का हाल, जा उस ने उपाध्या- 
यजी के कथन से किये थे, सूरिज्ी को कह सनाया ओर वे फरमान 
पत्र भी उन के चरणों में भेट किय जिन मे जजिया कर के उठा 
देने का तथा वर्ष भर में छः माहहन जितन दिना तक जीव वध के 
न किय जाने का हाल ओर हुक्म था। सूरिजी फो यह ज्ञान कर 
जितनी खशी हुई उस का उल्ेख करने की इस ले|खिनी में ताकात 
नहीं | वे उपाध्यायज्ञी पर बड़ प्रसन्न हुए और उन के इन कार्यो का 
वहत यहुत प्रदासा करने लगे । जा जो दिन ज्ञीव-बध के लिये 
निषिद्ध किये गये उन का जिक्र “दहीरसोभाग्य-काव्य . (सथ १४ ) 
में इस प्रकार क्रिया हुआ हे-- 


श्रीमत्पयुषण[दिना रविमिता: सं रवेव।सरा: 
स।फीयानदिना अपीददिवसा: संक्रान्तिघल:ः पुनं;। 

मास: स्वीयजनेदिनाश्व भिहिरस्यान्येडपि भूमीनदुना 
हिन्दुम्डेच्छमद्दी पु तेन विहिताः कारुण्यपुण्यापणा' ॥ 
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तेन नवरोजदिवसास्तनुजजन रजबमा[सदिवसाश्व । 
विद्विता अमारितहिता: सलतास्तरवी घनेनेव || 


अरथात--पयुषणा के १२ दिन, सभी रविवार, सेफीयान के 
दिन, ब्व के दिन, संक्रान्त के दिन, बादशाह के जन्म का सारा 
महिना, मिहिर के दिन, नवरोज के दिन ओर कुछ रजब महिने के 
दिन । इन सब दिनो को गिनसो को जाय तो, सब मिल कर छः 
महिन जितने होते है । 

महोपाध्याय श्रीधमसागरगणि ने भी अपनी “ तपागच्छ-गुवा- 
चली ”--जो संवत्‌ १६४८ के आस पास यनाई गई है-में यह बात 
संक्षेप में परन्तु, स्पष्ट रूप से लिखी है-- 


ढ्डँ 


अथ पुरा श्रीसूरिराज भ्रीसाहिहदयालवालारापिता कृपालतोषाध्याय- 
श्रीशान्तिचन्द्रगाणिमि स्वोपज्ञकृपारसकोशाल्यशाद्धश्र्षणजलेन सिक्ता सती वृद्धि- 
मती बभूव । तदभिज्ञान च श्रीमत्साद्विजन्मसम्बन्धी माप्त , श्रीपयुषणापत्रे छत्क।नि 
द्रादर्शादिनानि, सर्वद्पि राबिवासरा , स्वेसक्रान्तितिथय', नवरोजसत्कों माम , 
सर्व इदीवासरा , सर्वे मिह्ििवासरा , सोफीआनवासराथ्ेति पराण्मासिद्ामारिसत्क 
फुरमानं, जीजीआशभिधानक्रमोचनसत्कानि फुरमानानि थे श्रीमत्साहिवपाश्चात्समा- 
नीय धरित्रीदश भ्रोगरुणा प्राभूर्तकृतानीति । एतच्च सब जनप्रतीतमेव | ?' 


दि + हि. 


उपाध्याय श्रीशांतिचन्द्रजी क चले आन बाद भावचद्र ओर 
सिद्धिचंद्र-दोनों गुरू शिष्य-( जे। बाणभद्ट की विश्वव्रिख्यात कार्द॑- 
बरी के प्रसिद्ध टीकाकार है ) अकबर के दग्बार म रहे और शांति- 
चंद्र ही के समान बादशाह से सम्मानित हुए । भानुच्चंद्र ने अकबर 
की “ सूर्यसहसत्रनाम / पढाया । सिद्धिचंद्र भी शांतियद्र ही के 
समान दतावधानी थे इस से इन की प्रतिभा के अदभुत प्रयोग देख 
कर बादशाह ने इन्हें “ खुशफहेम ” की मानप्रद पड़ी दी।ये 
फारसी-भाषा के भी अच्छे विद्धान थे इस लिये ओर भी वहुत से 
अकबर के द्रबॉरियो के साथ इन की अच्छी प्राति हो गई थी। इन 


न्पे 


कर 


ज््क 
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गुरु-शिष्यों द्वारा विजयसेनसूरि, जो हीरविजयसरि के उत्तरा।धे- 
कारी आचाये थे, की विद्धत्ता का हाल सुन कर -अकबर ने उन 
मिलने के लिये छादोर बलवाये। अकबर का यह आ|मत्रण आया 
तब थ जगदगुरु के साथ गुज़्णत के राधनपुर शहर में वर्षाकाल 
रहे हुए थे । हीरविजयरसरि ने इन्द्र छादोर जाने की आज्ञा दी ऑर 
तदनुसार विहार कर ये वहां पहुंचे | बादशाह ने इन का भी यथेष्ट 
सन्मान किया और मुलाकात ले कर बडा खुश हुआ लाहोर में इन्दा 
ने अकबर के आप्रह से, भानुचद्रजी को उपाध्याय-पद प्रदान किया। 
इस पढ्धो के महात्सव में श्रावकों ने बड़ा भारी जलसा किया जिस 
में दोख अचुल-फजल ने भी ६०० रुपये ओर कितने दी घोड़े आदि 
याचको की दान में दिये। 


्द् 


श्रीमत्मूरिवरों व्यधत्त वसुधावास्तोष्पतेराप्रद्दे- 
णोपाध्यायपदस्य नन्दिमनवां श्रीभमानुचर्द्रस्य सः । 
शेखो रूपकषट्शती व्यतिकरे तत्राश्व दानादिमे- 
भेक्त भ्राद्ध इवार्यना प्रमुदितों विश्वाणयामासिव्रान्‌ ॥ 


धीरसोभाग्य | 


विजयखेनसूरि ने अकबर के दरबार में बहुत से विद्वाना के 
साथ घाद कर विजय-पताका प्राप्त की । इन के शिष्य नन्द्विज्ञय, 
जो भी अप्रतिम प्रतिभाशाली पुरुष थे, ने अकबर के सामने अति 
उत्कट ऐसे आठ अवधान किये । बादशाह के सिवा मारवाड के 
राज़ा महदेव के पुत्र उदयासह, कच्छ के नूपति मानसिह, खान- 
खाना, रख अबुलफज॒ल, आजमखान और जालोर के गजनीखान 
आदि बहुत से राजा महाराजा ओर बड़े बडे अफसर भी इस सभा 
में विद्यमान थे। नन्द्विजय का इस प्रकार का बुद्धि कोसल देख 
कर सभी सभ्य बड़े चकित हुए। बादशाह ने इन्हे भी ' खशफरदेम ' 
की उपाधि से भूषित किया । यह जिक्र सं० १६०० का है। 
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इधर जगदगुरु संवत्‌ १६४९ के शीतकाल में पहन से शत जथ-ती थे 
की यात्रा के लिये चले। पद्दन, राधनपुर, प|लणपुर, अहमदाबाद, 
खमात्त आदि अनेक नगरां के हजारों भ्रावक भ्राविकायें और 
रूकडा शिष्य सूरिजी के साथ हुए | सूरिजी के इस रूघ की 
स्तववर सब जगह पहुंची जिस से मालवा, मेचाड, मारवाड, दक्षिण, 
वबंग,ट, कच्छ और सिंध आदि सभी प्रदेशों के जेन-संघ तीथेराज 
की यात्रा ओर जगदगुरु के दर्शन के लिये शत्न॑जय की ओर रवाना 
हुए । फाटग्गन मास के आस पास सूरिजी शजत्रेज़्य पडुचे | इस 
समय कोई छोटे बड़े २०० रूघ यहां पर एकत्र हुए जिनमे कोई ३ 
लाख मनुष्य थे ! सजी ने अपनी इस यात्रा का हाल पहले ही 
भाजुचंद्र उपाध्याय के पास पहुंचा दिया था जिस से उन्हों ने अक- 
बर के पास जा कर, उस समय राजकीय नियमानुसार प्रत्येक 
यात्रा के पास स जो मस्तक-कर लिया ज्ञाता था उसे माफ करने 
का फरमाक्त-पन्र लिख देने की अज की । बादशाह ने तुरन्त वैसा 
फरमान लिख कर सू(२ज्ी के पास भिजवा दिया जिस से वे सब 
लाख, यात्र। बिना कं।र्डी खर्चे किये तीथोघिराज की दुर्लेभ्य यात्रा 
कर सके | इस्र के पह्ले, इस ताथे का यात्रा करने वाले प्रति मनुष्य 
की कभी कभी तो एक एक सुन्ना-महार, ( कर के रुप में ) दने 
पर भी, इच्छित तया यात्रा नदी हो सकती थी ! हीरसीभाग्य फे 
कर्ता लिखते हैँ कि-- 

प्राचोनजैननरपतिवारक इव निष्करे विमरशैले | 
विदधुर्विधिना यात्रां तत्र मनुष्य: परोलक्षा: ॥ 

यहां पर सरि महाराज ने, ९ शाह तेजपाल, २ शाह रामजी, 
३ जसु ठकर, ४ शाह कुंचरजी और ५ सेठ मुला शाह; इन ५ घनिरकों 
के बनाये हुए घिशाल और उचद्चत जिनमंदिरों की महान महोत्सव 


के साथ आनंददायिनी प्रतिष्टाये कीं। समग्र जेन प्रजा इस समय 
आनंद ओर दृथे के समुद्र में सुख पूर्वक सफर करने रूगी । 
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बिद्वत्ता 

थे। दूसरा, यह भी मालूम हो जायगा कि जैनसाधु, जिन का 
जावन केवल जगत की भलाई के निमित्त और परोपकार के लिये 
सज्जन हुआ है, अपने उद्देश्य को किस तरह सफल करते थे। सच- 


देवी जीवन से जगत्‌ के जीवों का बहुत बड़ा उपकार किया। 
उन्हों ने वह काम कर बताया जो नितान्त अशक्य और असंभव 
जेसा था ! जिन मनुष्यों मे का सामान्य मनुष्य भी मांस खाये बिना 
एक दिन भी चन में नही निझाल सकता उन में के, एक दो को 
नहीं, परत लाखों मनष्यों को ओर बडे बड़े सत्ताधीशो को, महिनो 
तक मांस खाये बिना रहने पड़ने वाला काम; तथा, जिन कत्ल-खा- 
नो में प्रतिक्षण हजारों प्राणियों के गले पर छुरी फरा करती और 
रक्त का प्रवाह चले करता, उन में, महिनों पर्यत खुन का पक्र बिन्‍्दू 
तक भी नहीं गिरने वाला वृत्तांत, अशक्य और असंभव नहीं तो 
ओर क्‍या कहा जा सकता है ? 


बंध फे न करने के जो मनाई हुक्म किये थे इस का जिक्र बरदाउनी 
जैसे प्रसिद्ध इतिहास-लेखक ने भी किया है-- 


६६६€€६€६६६€€६६€६६€€६€€६€€€€€€€६६€६€€६६€€६६६€€६€€६६७५ 


कुक 


' कृपारसकोश के साथ संबंध रखने वाले इतिहास का संक्षेप 
में उ्ेख हो चुका | इस उल्लेख से, प्रस्तुत-पुस्तक किसने, क्यो 
ओर कब बनाया इत्यादि प्रश्नों के उत्तर भी, जो प्रत्येक पुस्तक-सं- 
पादक को देने आवश्यक हैं, दिये जा चुके | इस बृत्तांत से पाठकों 
को यह भी ज्ञात हा जायगा, कि अकबर जैसे महान बादशाह के 
दरबार में भी जैन-आचार्य और जैन-विद्वान्‌ अपनी साधुता और 

दत्ता के कारण कैसा उच्च सत्कार ओर सनन्‍्मान प्राप्त कर सके 


च ही जगदगुरु श्रीहीराविजयस्‌ूरि ने अपने पवित्र-चरित्र और 


अकबर बादशाह ने इस प्रकार महिनों तक अपने राज्य में जीच 


" ]॥ ९६९ प8५;७ ( 99]-]5838 &. 7 ) 76४ ०पेश ७ 
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अर्थात्‌--'" इन दिनों में ( ९९१ ही०-सन्‌ १५८३ ) नये हुक्म 
जारी किये गये। कितनेक दिनो में, जेसे कि, रवियार के दिनो में; 
यों कि ये दिन सूर्यके हैं, इस लेये पवित्र हैं; फरवर दीन 
महिने के पहले १८ दिनो में, अबेन महिना कि जिस में बादशाह 
का जन्म हुआ है, उस के सारे दिनों में तथा हिन्दुओं को खुश 
करने के लिये कितनेक ओर दिनों में भी, जीव हिंसा के निषेध का 
फरमान किया गया। यह फरमान सारें राज्य में किया गया था 
और जो काई इस के विरुद्ध आचरण करे उसे गर्दन मार ने का 
हम दिया गया था। ” इस मे जो “ हिन्दुओं को खुश करने के 
लिये ” लिखा गया है वहां हिन्दु शब्द से जैन ही समझने चाहिए। 
क्यों कि जेनलोक ही इस बात का ( ज्ञीव वध का ) निषेध कराने 
में सदा प्रयत्न किया करते हैं। वे आज भी भारतीय राजा महा- 
राजाओं के तथा दयाल युरोपीय अधिकारियों के पास इस जीव- 
दया के विषय में हज़ारों अर्जिय भेजते रहते हैं ओर न्‍्टूखों 
रूपये प्रति वर्ष खर्चे किया करते है । 
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अकबर ने जो फरमान जगदगुरु हीण्विजयस[रि को दिये थे 
उनमे से किसने)ही आज भी विद्यमान हैं।इन फरमानां में से 
दो के चित्र इस पुस्तक के साथ लगाये गये हैं। पहला चित्र उस 
फरमान का है जिस में बादह्माह ने परयुषण के १५ दिलों में 
जीववध न करने का हुफ्म किया है। ऊपर पृष्ठ १७ पर जिन « फर- 
मानों का उल्लेख किया गया है उन्हीं में का यह दूसरे नंबर का- 
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खूब मालवे फा-फरमान हे। यह हाल में उज़ेन भें रक्खा हुआ हे। 
इस की लंबाई दो फुट ओर चोडाई १० इंच हे | मेटे और मजबूत 
कपडे पर सच्े को शाही ले लिखा हुआ हे । सरक्षक की बेकदरी 
के कारण बहुत स्थानों पर जीणें-श।णे दं। कर कुछ फट भी गया 
है तो भी मतलब सब अच्छी तरह पढ लिया जा सकता हे । 
इस फरमान का अलुवार मेजर जनरल सर जन मारूकम 
(3|४]८०))) ने अपनी “ मेमायर ओंब सट्रल इन्डिया ( ै|९॥।०ा॥३5 
्ण (९॥॥४| ]॥08 ) ? नामक पुस्तक की दूसरी जिल्‍द के पृष्ठ 
१३५-६ पर दिया है। पाठकों के झ्,नाथ हम, साहब के कथन के 
साथ उक्त अनुवाद को यहां पर यथावत्‌ उद्धत किये दते हे-- 
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अथे--जै नियोने मुझसे प्राथेना की कि पयूसर ( पजूषण ) के 
उन १२ दिनों में जिन को वे पवित्र मानते है जीवे| की हिंसा को रोका 
जाय और अकबर बादशाह का दिया हुआ असली फरमान जिस 
का उज्जैन मे रहने वाले उन के बड़े पुजारी ने यत्न से ग्क्‍खा था 
उनन्‍्हों ने मेरे देखने के लिये भेजा | इस अपूर्व पत्र का निन्न लिखित 
तजुमा हैः-- 


इंध्वर के नाम से इंध्वर बड़ा है | 


४५ प्रहारानाधिरान जलालुददीन अकबर ब्राह बादशाह 
गाजी का फरपान. 


४ मालयाके मुत्सहियों को विदित हो कि चूंकि हमागी कुल 
इच्छाये इसी यात के लिये हैँ कि शुभाचरण किये जांय ओर हमारे 
श्रेष्ट मनोरथ एक ही अभिप्राय अथात्‌ अपनी प्रज्ञा के मनकी प्ररूष्य 
करने ओर आकर्षण करने के लिय नित्य ग्हते है । 


“५ इस कारण अब कभी हम किसी मत वा धमेके ऐसे मनुष्या 
का जिक्र सुनते है जो अपना जीवन पविच्रनासे व्यतीत करते हैं, 
अपन समय का आत्मध्यान में लगाते है, ओर जो केबल इंश्वर के 
चिन्तवनमे लगे रहते है तो हम उन की पूजा की बाह्य रीति को नहीं 
$ देखले हैं ओर केवल उनके चिक्तके अभिप्राय को क्षियार के उनकी 
४ सर्गाति करने के लिय हमें तीव्र अनुराग होता है ओर ऐसे काये 
४ करने की इच्छा होती है जो इंभश्वर को पसंद हो | इस कारण हरि- 
भज सूर्य (हीरविज्यसूरि ) आर उन के शिष्य जो गुज़रात मे रहते 
४ हैं और पह्दां से हाल ही में यहां आये हैं उन के उप्मनतप और असा- 
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धारण पशच्चिनच्ता का वणेन सनकर हमने उमर को हाजिर होने का 
हुक्म दिया है ओर ये आदर के स्थान को चूमने की आक्षा पाने से 
सन्‍्मानित हुये हैं। अपने देदा को जाने के लिये विदा ( रुखसत ) 
होने के पीछे उन्हों ने निक्ल लिखित प्राथेना छी:--यदि बाद- 
शहा जो अनाथों का रक्षक है यह आज्ञा दे दे कि भादों मास 
के बारह दिनो में जो पच्यूसर ( पजूषण ) कहलाते हैं और 
जिन को जैनी विशेष कर के पवित्र खमझते हैं फाई जीव उन न- 
गरा में न मारा जाय जहां उन की जाति रहती है; तो इससे दुनि- 
यां के मनुष्यों में उन की प्रशंसा होगी। बहुत से जीष थधध होने से 


बच जांयग ओर सरकार का यह काये परमेश्यर का पसंद होगा। 


और चूंकि ज़िन मनुष्यों ने यह आाथेना की है वे दूर देश से आये 
हैं ओर उन की इच्छा हमारे धर्म की आज्ञाओं के प्रतिकूल नहीं है 
वबरन उन शुभ कारयों के अनुकूल ही है जिन का माननीय और प- 
वित्र मुसलमान ने उपदेश किया है। इस कारण हमने उन की प्राथेना 
को मान लिया और हृफ्म दिया कि उन बारह दिनों मे जिन को 
पच्यूसर ( पजूषण ) कहते हैं किसी जीयकी हिसा न की जाये । 

“ यह सदा के लिये कायम रहे गी ओर सथ को इस की आज्ञा 
पालन करने ओर इस यान का यत्न करने के लिये हृष्म दिया ज्ञाता 
है कि कोई मनुष्य अपने धमें सम्बन्धी कार्यों के करने में दुःश्थ म 
पावे । मिलत्री ७ ज़मादु लसानी सन ९.०२ हिजरी। 

इस फरमान के देने का जिक्र एक और दूसरे फरभझान में भी 
है | हीरविज़यसरि के बाद अकबर ने खरतरगच्छ के आयाये जिम- 
चंद्र्सारि को भी, बिकानर के मंत्री कमयंद बच्छाथत की, जो कुछ 
समय तक अकबर के सामाजिकाध्यक्ष थे, प्ररणा से अपने पास 
बुलाये थे। उन का दिल भी राजी रखने के लिये बादशाह ने मुल- 
तान के सूबे में, प्रतिषषे, आषाद महिने के शुक्ल पश्ष के अंतिम ८ 
दिनो में ज्ीयबध के न करने का फरमान लिश्व दिया था+ | यह 

+ इस विषय का बिरोष पृत्तान्त देखना हों तो, देखो, “ कमजंद्प्रबंध, ! 
( जो छप रहा है, । ) 
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फरमान प्रयाग की सुप्रसिद्ध हिस्दी मासिक-पश्रिका ' सरस्थती 
के १९१२ क जून के अंक में (भाग १३, संख्या ६ में) प्रकाशित हुआ 
है जिसे हम यहां पर तद्धत प्रकट किये देते हें । मूल फरमान फा- 
रसी में है और ऊपर शाही मुहर लगी हुई है । फारसी का अक्षरा- 
स्तर इस प्रकार हेः-- 


“ फमोन जलाल्ुद्दीन मोहम्मद अकयर बादशाह गाजी-- 
इकाम किराम व जागीरदारान व करोरियान व सायर मुत्सख- 
हियान मुहिम्मात सूबे मुलतान बिदानंद । 


५ कि यूं हमगी तवजोह खातिर खेरंदेश दर आसूदगी जमहर 
अनाम बल काफफुण जादार मस्॒रूफ व मातृफुस्त कि तबकात आ- 
लम द्रमहाद अमन बूदा बफुरागे बाल बद्बादत हजरत एजिद 
मुलआल इस्तगाल नुमायंद । व फुब्ले अजीं मुरताज खैर अंदेश जैचे- 
द्सूर खरतर गच्छ कि बफेजे मुलाजिमत हजरते माद्वरफ इस्वति- 
सास याफृता हकीफुत व खदा तलबी ओ ब जहर पेवस्ता बूद । 
ओरा मशशल मराहिम शाहंशाही फरमूदेम। मुशारन्‌ इले है इल्ति- 
मास नमृद कि पेश अजी हीरबिज्ञयसूरि सागर शरफ मुलाजिमत 
दरियाफ्ता बृद | दर हरसाल दोवाजदह रोज इस्तदवा नसुदा बृद 
कि दरां अय्याम द्र मुमालिके महरूसा तसलीख जादारे न शबद। 
थ अहदे पेरामून सरो व माही व अमसाले आ न गरदद | व अज- 
रूय मेहरबयानी व जाँ परवरी मुल्तमस ऊदरजे कबल याफ्त। 
अकनू उम्मेदवारम कि यक हफ्ते दीगर  दुधागोय मिस्ले आ 
इफ्मे आली दरफ सुदूर यावबद । विनावर उसूम राष्टत हुक्म फ्र- 
मूदेम कि अज तारीखे नोमी ता पूरनमासी अज शुक्कन पछ असाद 
दर हर साल तसलीष्व जोंदारे न शबद | व अहदे दर मकाम आ- 
जार जाँदार . ...... . मोरे न गरदद | व असल खुद ऑनस्त 
कि झूँ हजरते ये सूँ अजु यराए आदमी चंदी न्‍्थामतहाय गूनागूं 
मुहृ्या करदाअस्त | दर हेच वक्त दर आजार जानवर न शायद | व 
शिकमे खुदरा गोर हैवानात न साजद। लेकिन बजेहत बाजे गा, 
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जज ओह कक जेल कक जी जी ड जज ले कक ड 3 के अडे जे मेड कक जैज बे के डे आज डक जे हआ 
॥“। 


कं 
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दानायान पेश तजबीज नमृदा अंद | दरीविला आचार्य जिनासिह- 
सूरि उफे मानसिंह ब अरज अशरफ अकदस रसानाीद कि फ्रमाने 
कि कब्ल अजी बशरह सदर अज सदर यापता बंद गुम झादा। 
बिनाबरों मुताबिक मज़म्नन हुमा फरमान मुजदद फरमान मरहमत 
फ्‌शमूदम | में बायद ।के हस्वुल मस्त्र अमल नम्रदा ब तकदाम 
रखानद । व अज॒ फमसदह तखल्त्ुफ वे इनहिराफः नवर्जद। दर्री 
बाब निहायत एत हमाम व कद्‌गन्‌ अर्ज़ीम छाजिम दानिस्ता तगूइयुर 
ब तबद दुद्ै बकवायद आ( राह न दिहंद। तहरगीरन्‌ फरगोज गाज स्त्री 
व यकुम माह खुरदाद इलाही सन ४०, | 

(१) “ व रिखालप सुकु+बुल्त हजरत स्सलतानी दे।त स्व 
दर चौकी ( उमदे उमरा ) 

(२) जुबूदतुल आयान राय मनाहर दर नोबत चाकया नवीसी 
खाज़ लालखद । 
है जोधपुर निवार्सा मुंशी देवीप्रसाद जीने इस का अनवाद हिन्दी 
में इस तरह केया हैः-- 


फरमान अकबर बादशाह गाजी का | 


सूबे सुलतान के बड़े बडे हाकिम, जागीरदार, करोड़ी ओर 
सब मुत्सद्दी ( कमेचारी ) जान ले कि हमारी यही मानसिक इच्छा 
ह कि सारे मन॒ुष्या ओर जीव-जन्तुओ को सख मिले, जिससे सब 
लोग अमन चन म रह कर परमात्मा की आराधना में टगे रहे । 
इससे पहले आभचिन्तक तपस्वी जयचन्द्र ( जिनचंद्र ) सोर खरतर 
( गचछ ) हमारी सेवा मे रहत। था । जब उस की भगवद-भक्ति 
प्रकट हुई तब हमन उस को अपनी बडी बादशाही की महरबा- 
नियों में मिला लिया | उसने प्राथेना की कि इस से पहले हीरबि- 
जयमसार ने सेवा में उपस्थित होने का गोरव प्राप्त किया था और 
हरसात्द २२ दिन मांगे थ, जिन मे बादशाही मस॒ुल्को म॑ कोई जीव 
मारा न जावे आर कोई आदर्मी किसी पक्ष, मछली ५7२ उन जस्त 
जीवों को कष्ट न दे । उस की प्राथना स्वीकार हो गई थी । अब मे 
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भी आशा करता हूं कि एक सप्ताह का और वेसा ही हुफ्म इस 
शुर्माचन्तक के बास्ते हो। ज्ञाय | इस लिये हमने अपनी आम दया 
से हफ्म फामा दिया कि आपाद शुक्कपक्ष की नवमी से पूर्णेमासी 
तक साल में काई जीव मारा न जाय आर न काई आदमी किसी 
जानवर का सतावे | असल वात ते। यह हैं कि जब परमेश्वर ने 
आदमी के बास्ते भौति भाँति के पदाथे उपजाये है तब वह कभी 
किसी जानवर का दुख न दे आर अपने पेट का पशुओं का मसघट 
न वनावे । परन्तु कुछ हेतुओ से अगले बुद्धिमानं। ने वेसी तजब।ज 
की है | इन दिनों आचार्य जिनसिह उर्फ मानासह न अर कराई 
कि पहले जो ऊपर लिखे अनुसार हक्‍म हुआ था घह खो गया हे। 
इस लिए हमन उस्र फरमान के अनसार नया फरमान इनायत 
किया हैं | चाहिए कि जैसा लिख दिया गया हे चेसा ही इस आज्ञा 
का पालन किया जाय । इस विषय में बहुत बर्डी कोशीश ओर 
ताकीद समझ कर इस के नियमों म उलट फेग न होने दे । 
ता. दे खुर्दाद इलाहे, स्व3 ४० । 

हजरत बादशाह के पास रहने वाले दालतखों के हफ्म पह- 
चान स, उम्दा अमीर ओर सहकारी राय मनाहर की चोकी और 
रब्वाज़ा लालचेंद के वाकिया ( समाचार ) लिखने की बारी में 
लिखा गया । 


हीरविजयसूरि का इनायत किय गये १२ |दन। का स्वीकार 
अकबर के कितने ही उत्तराधिकारियों ने भी किय। था ऐसा बहुत 
स ऐतिहारिक प्रमाणों द्वारा जाना जाता है परंतु उन के यहां पर 
देने की ज़गह नहीं | गाज़पूताना ओर मालवे के देशी गाजा महा- 
गज़ाओ ने भी अकबर का अनकरण किया था ओर अपने राज्य में 
पयुषणो के दिनो में जीवाहिसा की निर्षधात्मक उद्दथ्ोपणा प्रति- 
वर्ष कराते थे। उदाहरण के तोर पर मालव की घार-रियास्त को ले 
लीजिए जहां पर आज भी इस नियम का अच्छी तरह पालन 
किया जाता है। 


4 जे ्ज्ड र्जै 


कऔ> 233:339 333 3328 3933-333:33:33:33332 329 -3333-:333 333 33 2 3322 उज् र हू & 
रन्डँ 


७६६६€६६६६६६६६६६६€€€€€€€€६६६६६६६€€€६६६६€६३33६ई६४६६६६€६६€६६६६६६६६६€६६६६६६६६६६६६६६६६€ ८ ध्ध्द्ड 
€€ ३93333339333392372292333325%33933373 333 333333333393333 332932332 3393 3972333333 33 + कर 


&६६४€६€६€६६ €€६ ६६६६६ स्ह्ह्ध्ण्ध्ध्स्स्ध्ध्ह्ह्ह्ध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्टध्दश६हदच्णर € ढ़, 


दुसरा फाट उस फरमान का है जिस में शरत्रुजयाद तोथा के, 
हीरावजयसार के स्वाधान करने का जिक्र है । इस बात का उल्लख 
ऊपर पृष्ठ २० पर किया गया हैं। यह फरमान अहमदाबाद मे, 
आनन्दजी कल्याण जी नाम की जैन-ती थ-सं रक्षक संस्था के स्वाधोीन 
० १ 


ऊे3 3339 कऊ 


हे 


हैं । यह २ फुट लबा ओर १ फुट ५ इंच ज्ञोडा है । यह:भी 
वणाक्षरों मे सफद वस्त्र पर लिखा हुआ हे। ऊपर बाई तरफ 
शाही मुहर लगी हुई है ( जिस का भी जुदा फोट, “ एन्लाजे 
करा कर, पाठकों का देखन लिये लगाया गया है ) इस फरमान 
का अग्नजी अनुवाद, राजकोट ( काठियाबाड ) के राजकुमार को- 
लेज के मुंशी महम्मद अध्दल्ह ने किया है जो नीचे दिया जाता है। 
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हि कल कल हक लक आ छह 22% 2 आय 
ञ्े “४ रतन ०० शक्ल हनन म अल कक ख्ल्म्ल्कला 

लॉक किकााउकातकटत सन हेलिन बा] फु-म्ब्काा है. 
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हिन्दी-भावाथें! -- 
सर्वेशक्तिमान परमेश्वर । 
८६ह्ध्ह्स्स्ह्ह्ध्स्स्ध्ध्स्ध्ध्दध्ध्स्स्ह्सल 
शरवीर तमूरशाह का बेटा भोरनशाह, 
उप का बंटा सुलतान महम्मर मीरजा, 
उस का बेटा सुरूधन अब सयद, उस 
का बेटा शेख उमर मीरजा, उस का बेटा 
बाबर बादशाह, उत्त का वेटा हुमायुन 


(व३3332433339 4333 
हक जलालुद्दी न 


॥ सोहम्मद अकबर 
॥. बादशाह गाजी का 
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| 
+4 फरमान । 
५ बादशाह, उस का बेटा अकबर बादशाह. ॥ 
कप 
स्ह्ध्ध्द्ह्ध्ध्ह्डश७क€€ह८ जो दीन और दुनिया का ऐेज है । ५ 


४ ३99 3332 3323323333239233उ$ऊ7 
सूत्र मालवा, शाहजहानावबाद, लाहार, मुलनान, अहमदाबा 
अजमेर, मग्ट, गुजरात, बंगाल तथा मेरे तांब के आर सभी मसुत्को 
में, अब जो माजूद ह तथा पिछे से जो नियत किये जाय उन सभी 
सूबेदारा, कराडिया आग जागीरदारो की सूवित किया जाता है छ्वि!- 


हमारा कुल इर[दा अपनी प्रज्ञा को खुद करने का ओर उस 
के दिल का राही रखने का है। तथा हमारा अंतःकरण पवित्र-हृदय 
वाले ओर इईश्वरभक्त सुऊना की शाघ करने में निरंतर लछगा रहता 
है । इस लिये, अपने राज्य में रहे हुए पेसे साधुपुरुष का जब कभी 
हम नाम सुनते है तो तुरन्त उन्हें बड आदर के साथ अपने पास 
बुलवात है ओर उन की सस्रूुंगति कर आनंद प्राप्त करते है । 

हमने, गुजरात मे रहन व न्ठ जनश्वताम्यर संप्रदाय के आचार्य 
हीराविऊुयर्ररे आग उन के शप्यो के दिषय म बहुत वक्त सुना था 
कि वे बच्चे पचित्रमनचाले साथ्ुपुरुष ह । इस्र लिये हमने उन को 
अपन दरबार में आन का आमंत्रण किया । उन के दशन से हम 
बहुत खुशी हुं३इ। ऊब दे वाएस अपने देश का जाने लगे तब यह 
अजे गुजारी कि--' गरीब पथरी की राह से एक ऐसा आम हुक्म 
हो जाना चाहिए, कि सिद्धाचलजी, गिरनारजी, तारंगाजी, केश- 
रीयानाथजी आर आबूजी के तोथ, जो गुजरात में हैं, तथा राजग- 
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हिजी के पांच पहाड़ आर सम्भेताशिखरजी उ्फ पाश्वनाथ पहाड़ 
जो बंगाल में है; उन सभी पहाडो के नीचे, सभी मंदिरों की को- 
ठिया के पास तथा और सभी भक्ति करन की ज्ञगहों, जो जेनश्वेता- 
म्थर धर्म की हैं, उन की चारों ओर, काई भी आदर्मी किसी जान- 
वर का न मारे ।" ये ( महान्मा ) दूर देश से आये हैं। इन की अजे 
यथार्थ है । मुसलमान धमें स भी इन की याचना विरूद्ध नहीं है| 
फ्यो कि महान पुरुषों का यह नियम होता हे कि वे किसी धर्म में 
अपना दखल नहीं करत | इस लिय हमारी समझ में यह अर्जी 
बुरस्त मालम दी । तहकीकात करने से भी माल्म हुआ कि ये 
सभी स्थान बहुत अर्स सर जनश्वेताम्बर धमे ही के है । अतणव इन 
की यह अजे मंजूर की गई हे। और “ सिद्धाचरू, गिरनार, तारंगा, 
कशरीया और आबू के पहाड़ जो गुजरात में हैं, तथा गाजगहि के 
पांच पहाड़ ओर सम्मेतशिखर ऊर्फ पाश्वैनाथ पहाड जो बंगाल भे 
हैं, तथा और भी जैनश्ववेताश्यर संप्रदाय के धर्मस्थान जो हमारे ताये 
के मुल्का में हैं वे सभी जेनअवेताग्बर संप्रदाय के आचाय हीग्बि- 
जयस्‌रि के स्थाधीन किये जाते हे । जिस से शांतिपुवेक ये इन 
पशचित्र स्थाना में अपनी इंश्वर भक्ति किया करें| ”” 


यदापि इस समय ये स्थान हीरविजयसरि को [देये खाते हैं 
परंतु वास्तव में है ये सब जैनश्वेताम्बर धरममचालों ही के, और इन्हीं 
की मालिकी के हैं । 

जब तक सूर्य से दिन ओर चांद से गत गाशन रहे तब तक 
यह द्ाश्यल फरमान जेनश्वेतास्बर धर्मवालों में प्रकाशित रहें। 
कोई भी मनप्य इस फरमान मं दखल न करे । इन पवेतों की जगह- 
नीचे, ऊपर, आसपास, सभी यात्रा के स्थानों में और पूजा करने 
की जगहा में काई, किसी प्रकार की जीवाहिंसा न करे । इस हुक्म 
पर गौर कर अमल करें। कोई भी इस से उलटा बताव न करें तथा 
दुस्सरी नई सनद्‌ न मांगे | लिखा तारिख ७ भी, भाहे ऊर्दी बेहेस्त 
मुतायिक रवीऊल अवल सन २७ ज्ञुलसी | 
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अकबर बादशाह को मुहर, 
जो नंबर दूसरे वाले फरमान में ऊपर बाइ 
तरफ लगी हुई ६ । 
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बादशाही फरमानों में. ऊपर के भाग पर, बह्दत करके चेसे 
ही चित्र चित्रित किये जाते हे जेस प्रथम नंबर वाले फरमान में 
दिखाई देते हैं। परंतु इस फरमान भे और ही प्रकार के दृश्य दृष्टि- 
गोचर होत हैं। मुख्य कर मध्य का जो चित्र है वह एक देव-मंदिर 
के आकार का सा है। शायद यह इस लिये बनाया गया हो कि, यह 
फरमान खास कर देवभंदिरों की ही रक्षा के निर्मित्त दिया गया हे 
इस लिये डस अथेका सूचक यह चित्र ऊपर चित्रित कर दिया 
गया हा । 

इन दोना फरमानां के छाया-चित्र हम शांतमूर्ति श्रीमान मुनि- 
हंसविजयजी महाराज की रूपा से प्राप्त हुए हे । एतदथे आप को 
अनेक धन्यवाद । खुना जाता हैं कि ऐसे और भी कितने ही बाद 
शाही फरमान तपगच्छ के मुख्य गद्दीधर आचाये के पास मोजूद 
है परतु सरक्षकां में सामयिक शिक्षा का अभाष होने से वे बेचारे 
अभी तक, जीणे-संदुृकों के अंदर, शोचनीय हालत में, केद पड़े 
हुए है। फोई साहित्य-रसिक उन्हें सदर स्वरूप मे सज़ कर, जगत्‌ 
के प्रकाशित प्रदेश में स्थापन करे तो जैनधम की विभुता में 
ओर भी अधिक वद्धि होगी। अस्तु। 

जगदगुरु भ्रीहदीरविजयसूरि के इन पुण्यावदाता का उल्लेख सं- 
कडो ही शिला-लेखों ओर सेकडा ही प्रंथों मं बडी विशद रीति 
से किया गया दे (-देखा, मेरी संपादित, ' प्राच्चीनजेनलेखसं ग्रह ' 
आदि पुस्तके।) जिन में से संक्षेप मे ओर केवल प्रकृत पुस्तकापयोगी 
हाल हमने यहां पर दिया है | जिन जिज्ञासुओं की इन महात्माका 
संपूर्ण वत्तांत जानने की जिशासा हो वे, ज़गद्युरु काव्य, हीरसोभाग्य 
काव्य, विजयप्रशस्ति काव्य, विजयदेवभहात्म्य ओर पद्टाचली आदि 
प्रंथ देखे। ये सब ग्रंथ ज़गदगुरु के जीवन काल मंया थोड़े ही 
घ्चा याद रचे गये हैं | इस लिये इन की प्रामाणिकता मे कुछ भी 
संदेह नहीं है । अकबर बादशाह के विश्वास और प्रिय प्रधान शेख 
अबुल-फजल ने भी अपनी आईन-ए-अकबरी नामक प्रसिद्ध 
पुस्तक में लिखा है कि-बादशाह के दरबार के जितने विद्वान थे थे 
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५४ 


सब "५ वर्गों में विभक्त किये गये थे। उन में हीरविजयसूरर प्रथम 
घगे के विढान थ। (/॥--2 |) ७8४), ४०), ), 702०७ 53] & 547.) 
इस्त सर भी ज्ञान होता है कि सूरिज्ञी का सन्‍्मान अकचर के दरबार 


में बहुत अच्छ हुआ था। 


#/ श्र #/ 4 
इस कृपारस कोश की केवल एक ही प्राचीन प्रति प्राप्त हुई दे 
और उसी के आधार पर यद मुद्रित किया गया है। प्रति कुछ 
विशेष अशुद्ध हने से कही कहा अश्ुद्धता और एक दो जगह अपू- 
ता भी गह गई है। मुनिमद्दागाज़ श्रीवलभविजयजी के पास से 
पक दुसरी भी प्रति उपलब्ध हुई परंतु वह प्रथम ही की नकल मात्र 
थी। प्रथकता के विद्वान शिष्य रत्नचंद्र उपाध्याय ने इस कृपारस- 
कादा पर संस्कृत टीका बनाई है परंतु बह अभी तक कहीं उप- 
लेब्ध नहीं हुईं | इस पुस्तक क अंत में, हिन्दी में, सक्षिप्तू-भायाथे 
भी लगा दिया गया हैं जिस से संस्कृत नहीं जानने वाले भी इस 
ग्रंथ का तात्पये जान सकेंगे | 
अंत में पक शुभाशा का उल्लेख कर हस वक्तव्य को समाप्त 
किया जाता है | विक्रम की सतरहर्वी शताब्दी भारत के इतिहास 
में सदा प्रकाशित रहेगी। जैनिया में हीरबिजयसूरि, महाराष्टियों 
में संत तुकाराम और उत्तर के दिन्दियों म॑ भक्त तुललीदा 4 जैसे 
धर्मंबीर तथा क्षत्रियमुकुटमणि महाराणा प्रतापसिंह और »रूछ रर- 
प्राट बादशाह अकबर जैसे कम्मवी र पुरुष, अपने पवित्र ध्मं ओर कमे 
से इसी सदी के सोभाग्य को समपन्नत कर गये है। जगद्धविजयिनी 
भारतजननी स सानुनय-विनय दै कि वह एक बार फिर ऐसे 
तज्ञामय आत्माओं को अवतार दे जिस से दिन प्रतिदिन निस्तेजञ 
होते जाते हुए हम भागतियों के धमें और कर्म पुनः प्रज्ज्वलित हो 
और ऐहिक तथा पाग्लोकिक कतेव्यों में पूचेवत्‌ फिर हम संसार- 
समुद्र के मार्गदशक दिव्यदीप बने । शमस्तु ! 
जैन-उपाश्रय, | 


सौदा।. |... मीनि जिनविजय । 


है. बता 
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येनादार्श जगत्करामलकवज्ज्ञानात्मना चकश्षुपा 
येन ज्ञानमयेन विश्वमखिल व्याप्त व्यतीतद्विषा । 
येनानुग्रहबुद्धिना भगवता सर्वो जनश्रिन्तितो 
धोरेय॑ श्ुपकारधूई॑तिकृते ध्यायेम त॑ स्वामिनम्‌ ॥१॥ 
प्षीमो न लोभो न न कामकेलि- 
ने दोषपोषो न च रोषतोषी । 
अप्री स्फूटा यस्य भवन्ति भावा 
उपास्मह ते परम पुर्मासम ॥ २ ॥ 
निद्वेन्देन शुभेन येन विश्वुना विश्व सनाथीक्रृत॑ 
अस्याप्तोदितम्रप्पलक्ष्यचरितं दुलेक्ष्यमवाग्द्शञाम | 
वाचोयुक्तिमिरप्यवाच्यवचनो यो यो न योगीन्दृर्मि- 
गेस्यो रस्यगुणाय नित्यपरमानन्दाय तस्मे नमः ॥३॥ 
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सांसारीभिरविद्याभिराक्रान्तो यो न जातुचित्‌ । 
रात्नाशरोभिरूपीभिरन्तरीप इब स्फुटः ॥ ४॥ 
संसारतप्सः पार पारातीतस्य यो विश्व. । 
अपारस्यापि पयसः पारे पाथोरुईं न किम ॥ ५॥ 
अप्याग्रेये प्रियगिरः भियकारकस्य 

धाता ससजे रसनां च मनश्र यस्य । 
द्रव्येण गुल्यमृदुना विगलन्मलेन 

तस्मे नमो हृदयरज्ननसज्जनाय ॥ ६ ॥| 
व्यक्तीभवेत्सुननलोकगुणो स्फुटो5पि 

यस्यातिभीमविपरीतय रित्रदृष्टया । 
पथ्या फलान्मरधुरिमेत्र गुणोज्ज्वलस्प 

सत्काये एब स खलः सननोपकारी ॥ ७ ॥ 
देशः पेशललक्ष्मीकः केश लेशविवर्शितः । 
श्रीषुरासाण इत्यार्यः प्रस्यातो विषयान्तरे ॥ ८ ॥ 
परिपाकग लद्ठन्तेः खजू रीफ लसश्वयेः । 
सन्ति दुस्सश्वरा यत्र नगरोपान्तभूषयः ॥ ९ ॥ 
दु्बेलश्रुतयस्तुड्रस्कन्धा रोवान्धचेतस:ः । 
वक्रानना वानिनः स्पुने राजानः कदाचन ॥ १० ॥ 
उच्चेःअवस्सजातीया अनुचे!श्रव्तों हयाः । 
साधीयःसाधन यत्र राज्ञामेक जयश्रिये ॥ ११॥ 
अक्षोडइपुरूयखाद्रानि धान्यानीव पदे पदे। 
अटन्ति यत्र कि तत्र वर्णयामों महोवेराम्‌ ॥ १२ ॥ 
अनाबिल क्याबिलपस्ति नाज्ा 
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क्ृपारसकोशः । 





पुरं पुराणां धुरि वणनीयम्‌ । 
उश्चेस्तनी यत्र चकास्ति भित्ति- 

वप्रेडबरोधे वनितातातिश्व ॥ १३ ॥ 
अदृएसूया: सदने यवन्यः 

सदापि संसेवितसज्जवन्यः । 
सीमावनाषु प्घनाश्र वन्य- 

इछायासमाच्छादितभूयेवन्यः ॥। १४ ॥| 
सुतेबिताः स्वाधिजना इब धुर्ते 

फलानत काले किल यत्र पादपा। । 
काले घनो वषति चाविरप्रभा 

काले च काले पनगजितान्यपि ॥ १५॥ 
यदीयशास्तारमशीतशासन॑ 

संलक्ष्य लक्ष्मीरकुतोमया सती | 
समग्रदिग्मण्द लतः समीयु्षी 

चक्र यत्र स्थिरमेकपाभ्रयम्‌ | १६ ॥ 
स्नदक्षया यत्र विभातदीप 

तथोदयो5सतं सहितोउश्रदीपे । 
सापच्च संपद्र॒जनप्रदीपे 

जने न देष्टः प्रहतप्रदीपे ॥ १७ ॥ 
अस्ति त्रस्तसमस्तारिस्तत्र शास्ता प्रशस्तहत | 
अकणुरं यश्ञों विश्रद्धवरों मुहलाधिपः ॥ १८ ॥ 
दग्धवेरिदलिक किल तेजो - 

राशिरस्य वटवानल एव | 
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दीपनाय रिपुभूपपुरन्धी- 

लोचनाश्रुनिवहो 5जनि यस्थ ॥ १९ ॥ 
अधिज्यके धन्त्रनि तस्य विद्विषा- 

मधःकृता भ्रूकुटिरत्कटापि हि। 
तस्पमिन शरोधं लघु संदधत्यहो 

तुत्रोट तेषां रणगवंग्रन्थिका ॥ २० ॥ 
नामतस्सपनजनिष्ठट हमाऊ 

तत्सुतो नरमाणिः स च यास्पिन । 
रत्नकुक्षिविध्वते शुशु भे5म्बा 

गक्तिकेव धृतमोक्तिकरत्ना ॥ २१ ॥ 
स क्रमेण वहधे सुतरत्नं 

तेजसा च वयसा च गुणेश्र । 
ग्रीष्पभानारिव भीष्पगुणाद्यों 

दुस्‍स्सही5पहनसंहतिकानाम्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्योअन्यपात्स बेवशादिवेताः 

संचऋमुस्तत्र कला; समग्राः । 
जायेत लभ्ये सभगे हि कान्‍्ते 

मगीरशामाशायबन्धसामस्यम्‌ ॥ २३ ॥ 
अदृएलष्ष्यव्यधतत्परं स्पर 

कूलागुरूकूत्य धनुःकलाधरः । 
धनुष्मतां पह्िषु मुख्यतां गतः 

स शब्दवेधी न कर्थ कुमारराट ॥ २४ ॥ 
तस्मिन्‌ राज्य निहितवान्‌ दितवान्‌ भूतले5खिले। 
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कृप(रसकोश;: । 





योग्योउसाबिति जनकों जानकोजानिस ब्रिभे ॥२५॥ 
चोलीबेगम इत्याख्या भाजनं प्रेपसम्पदाम्‌ | 
राज्ञी राज्ोउभवत्तस्य लक्ष्मीरुक्ष्मीपतेरिय | २६ ॥ 
सत्यप्यन्तःपुरे प्राज्ये साभूत्मेम्णेप्स्य भूरिणे। 
सतीष सबेतारासु रोहिणीब हिमयुतेः ॥ २७ ॥ 
अस्या असूर्यपश्याया अपि चित्रकरों हृदि । 
पतित्रताधमेजुषो वण्येते पद्मिनीगुणः ॥ २८ ॥ 
जिग्पे यद्दृदनश्रिया कुम्मुदिनीप्राणप्रियश्रक्षुपरोः 
संपक्त्या हरिणश्र विश्वनयनप्रेमोपदा प्रहया । 
स्थित्वेकत्र तयोजेयाय तनुतस्तन्भन्त्रमेताव भो 
नो चेदम्बरचारिभूमिचरयोरेकत्र बासः कुतः ॥२९॥ 

माणिक्यमुक्ताभणिहृ्मजात- 

विभूषण श्रेणिमसों शरीरे। 
बविभार्ति यां प्रत्यतकायकानिति- 

व्रातरमुष्या: परिदीप्यतेउस्या; ॥ ३० ॥ 
भ्रुज्नानयो! सह तयोः क्षितिपाललक्ष्मी 

काल; क्रियानातिजगाप निकामरामः । 
नेशक्षणो गगनमण्ड लभोगभ।जो: 

संपूणचन्द्वरचन्द्रिकयो रिताशु ॥ ३१ ॥ 
सवोतिशायिमहिमा सवितुः सगभे 

गर्भ बभार मणिभूरिव राजरत्नम्‌ । 
सुस्वभ्नसूचिततमा म्युदयप्रकष 

हे सजन्तममलस्य कुलस्य राज्ञी ॥ ३२ ॥ 
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स्‍्व॑ पश्यति स्प कमला|वेधघतातपत्र - 
मृत्सज्सह्ुतमधान्शगराजबालम्‌ । 
बिम्ब पपो च परिपृर्णमनुष्णरश्मेः 
पुत्रावतारसमये स्षितिपालपत्नी ॥ ३३॥ 
नन्दनाव्यामिवाइरः कलप्रोः कारमितप्रदः | 
गर्भः प्रवहधे5प्रुप्याः सुपुरूया म्रुरूपभूपतेः ।। ३४ ॥ 
गरभानुभावात्सुभगः शुभाया 
यो दोहदो5स्याः प्रकर्टीबभूव । 
अप्रयद्धपतिचकऋवर््ती 
क्षणन ते पुण्यवदग्रवत्ती ॥ ३५ ॥ 
प्रातनापितकान्तया क्ृतपुरस्कारं शुचि दर्पणं 
पुक्त्वा कामयते सम तेजितमसि दुदेशेमुत्पिल्ललेः । 
रूपालोकनहेतवे ग्रहणजं छेशं च चन्द्राकेयो: 
नापव्यत्परदुःखकातरमना गर्भोनुभावोदयात्र ॥३६॥ 
अड्डे केसारेण विशज्षमनसा सा5वबेलयरत्पुन्दरी 
मत्त सिन्धु रमारुराह विसणिश्रेटीनिषिद्धापि च । 
चित्रन्यस्तप्रमंस्त चित्रकमपि प्रायों हये शुक्ल 
साध्वी साधुमिवातिवाहितबती तैस्तेविशिए्टेंगते ॥३२७॥ 
कस्तुरी मृगप्रत्यपात्रसुलभा न ह्ड्वरागे प्रिया 
मुक्ताः शुक्तिविभड्रजा नहि मनस्तस्या विभूषातिधो। 
कोशेय किल नेच्छदच्छहदया नेपथ्यमातन्व्रती 
पाता कुक्षिगते सुते बहुकुपासिन्धों सबन्धों हरेः ॥३८। 
दानाय मेरु चकमे महापना- 


<८स६६€८६६€€६€€६€€€€€६६€६€€६६७€६ह€६€ह्स्ट्ट्स्ट्र्स्स्स्टस्ससहबस्एह्स्स्टह्स्स्स्स्च््स्ध््स्च्च्ध्ह्स्ह्ह्ह्ः 


33 233 333 339 :3339 ३333334333 3393 -3933 393 333 3333 333 3393-333 


का 


क3393322333333-3323%92:322 932 :332-:%32332/:992:32+%23%333 43272 232:332-372-4%32:332393-:%9339.:292732732939 कक 


ऊँ 


ड्रकी 


च्स्च्ल्स्ध्स्स्स्त्स्ध्स्स्स्त्स्ध्ध्ह्ह्ब्ल्स्ह्त्स्ब्ल्स्ब्स्त्ल्त्ह्ह्ह्ह्ह्ध्ध्ह्ह्स्ध्स्र्श्‌ 


₹ 
/ (7 


+32-329293:33232233333333333333 333 3333333 33332 39333 33333333332333333333333-:3939233333333अ क 


कृपार स को शः 








3..०....२०३७१७५/३०८१ ७७९०७ क परी पट ८“ पड चकरि _.2०९५०+ ७०८९७ पर य न पड कर ४१५४ ५७४१३ १३८१4 १८१३६) २०4९० ९४१९००९०३९५०५०१९-२९९२- १७५ पाह सा ५४ पाम २३३ +९२३४९०+३कनकरीकक-3७० कर काम पहन कया काका ९ 


स्‍्तथा च वाराचलरोहणाचलो । 
सपादभारप्र मिताजु नप्रदं 
पुनः पुनः कणलपं निनिन्‍्द सा॥ ३९ ॥ 
नोज्शाशकार दाक्षिण्यमपि विपियकारिणि । 
नासभ्यमन्रवी त्सभ्या दास्या। परुषभाषणे ॥ ४०॥। 
दिनेषु पूर्णेष्वथ हृष्टबन्धु- 
प्वाकारसन्दोहमुदारमूत्तिम्‌ । 
बिम्ब॑ हिमांशारिव प्‌णमार्स। 
प्रासृत सा सूनुमनून भाग्यम्‌ (| ४१ ॥ 
भ्रषोत्कषों अकाषुं! पणहरिणदशस्ताण्डवाडम्बराणि 
व्यक्तानन्दा अमन्दं कुलकमलदशः पराचिरे मइलानि। 
साशीबादं प्रणेदुः पटुतरपटहश्वत्वरे चत्वरे्सो 
चक्रे भूचकरशक्रः सुमहरमिति तनूजन्मनो जन्मनो5स्य॥४ २॥ 
शुभे5हनि स्थामवतां ग्रहाणां 
बलेबेलिप्ठः प्रकटप्रभावः । 
मातापित्‌ भयाम यमीरि तो 5 भूत्‌ 
श्रीसाहिनातो5कबरेति नाम्ना ॥ ४३ ॥ 
अः सब नाथः क इतीव चात्मा 
बरः प्रधानः स इत्रास्ति तेषु । 
तादक्प्रश्न॒त्वादिभिरित्युदथा 
विज्ञो जगादाकबरेति संनज्ञाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
पिनत्नो: प्रमोदेन समेधमान: 
प्रभूवभूपा लकुलपसूतेः | 


च्ध्ष्द्€ 
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पोतेस्स रेमे रमणीयमूर्तति- 

ग्रहेद्रितीयेन्द्रिबानुयातः । ४५ ॥| 
कांथित्कुमारांस्तुरगान्‌ प्रकुवन्‌ 

कांश्रिद्रधान्‌ कांशिदिभान्‌ प्रगतभः । 
कांश्ित्पजा: कांश्रिदमात्यघ्ुरू पा - 

थ्िक्रीड स क्रीडनसूचितश्री: ॥ ४६ || 
प्रज्ञाकचूडामाणितां दधानः 

क्रमादसों भूमिभुजस्तनूजः । 
पक्षेज्बलक्षे छृशता मिवेन्दु- 

मुंगोंच बाललमबललीलः || ४७ ॥ 
कलयामास सकला! सकला; स कलागुरुः । 
यथालोककलोकानामादशेः प्रतिमाततीः ॥ ४८ ॥ 
हयाशये कोशलपस्य पेशलूं 

कि वर्णयामों यदनेन चालितः । 
मन्दो5पि वाजी गतितो5निलायते 

परेरितो यः खलु गुन्मयायते ॥ ४९ ॥ 
उद्दामद्विरदद्विदन्तमुशली तस्यारुरुक्षों: सतो 


नि.श्रेणी प्रतिभाति चेताति महावीरेषु चूटामण: । 


तह॒वॉन्धलतानिराकतिकृतेउ्युष्याद्ध चन्द्राकू तिः 


पाणिः साणिछणिः स्मराइशमहाधाक, “|| ५० ॥ 


केशेः केसरिणं बिलग्य शशवद्ध भाति दोष्णानसो 
धत्ते चित्रकर चरित्रमरिघो ग्राह्म पुनश्रित्रके । 
न क्षोभ भजते तरक्षुतरसा सिंहाः पश्ूनामर्मी 


ऊ 


कै 
ने 
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कृपारसकोश! । 





पुंसिहेन सम॑ समत्वकथयापि स्थुबेराको यत. ॥५१॥ 


यदा यदोष्णत्विषिशीतलत्विषो 

धनुष्कलामजुनग जनिजनीम्‌ । 
नन्‍्वेतदीयां स्मरतस्तदा तदा 

स्वमादरादाहणुतोउश्रतमेणा ॥ ५२ ॥ 
रणाड़ृणे कोशबिलाद्विनिगेतः 

श्रितस्तदीय करचन्दनद्ुपम्र्‌ ! 
पतत्कृपाणः फणभृत्पित्रत्य हो ! 

द्विषज्पप्राणसमी रवीचिका ॥ ५३ ॥ 
स्वगयात्रोन्मुखे ताते राज्यमेषो5थ शिक्रिये । 
प्रभातचन्द्रे विरते यथा भानुनभस्तलम्‌ | ५४ ॥ 
राज्यश्रीयोवनश्रीश्र सममेन॑ श्िते उभे । 
सोभाग्यभाजनं कानत न का कामयतेउज्ना ॥ ५५ ॥ 
ददाति धातु: ऊफिल साधुवादे 

धम्पिलबन्धो5स्य शुभाननस्य । 
सम्यककृता रष्टिरियं यदिन्दु- 

माप्तो5पि राहुन विभुग्रहीतुम ॥ ५६॥ 
साम्राज्यभागयमहो ! भवितेति बण- 

पश्निविधातुरिद वाद्धेकदोषवक्ता | 
सत्पश्मीन्दुकुटलश्रु निरीक्ष्य भाल- 


मस्येति चिन्तयति चेतसि चारुबुद्धि! ॥ ५७॥ 


कणोयतस्मितविलोचनकेतवेन 
विश्रान्तमस्ति मगबालयुग  सलीलम । 


५ 
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नित्यादयः सकलता च सदा मुखे5स्य 

तेनेतदक्षवविधोने विशिष्यते किम ॥ ५८ ॥ 
न्यायोवितीकरणतो रसनास्य साधून्‌ 

सेजीवयत्याखिलदुष्टभु नड्दष्ा न । 
न्‍्यायेन पूषेंगदितेन नवीनराहो- 

रग्रासगोचरसुधारसपुष्ठ धारा ॥ ५९॥ 
इक्षोभिक्षा: कुले कोषपि न कशथ्िदतिश्रड्रभाक | 
एतद्चनमाधुयेकोव्येशमपि यो बहेत्‌ ॥ ६० ॥ 
पीयूषकुण्ड पिदर्मायम्रुख विभाति 

शजुद्धा सुधा बुधननश्रवणश्रिया गीः | 
केशोचयो यदधितिष्ठति नागराजो 

जात्वेप मण्डलघरः किल जानुदीघः ॥ ६१ ॥ 
कल्पटशासादयमस्य दीधे 

करद्ये चेतसि नि|श्चेनाप्रि । 
तच्छायमास्थाय नृणां स्थितानां 

कुतोअन्यथा नेनकरोपतापः ॥ ६२ ॥ 
ककुब्मतः स्कन्धसपत्नभूत 

स्कन्धद्वयं बन्धुरमस्य जज्ने । 
यतो5तिभूयानपि तद्ृहः स्था- 

चतुर्दिंगन्तावधिभूमिभार। ॥ ६३ ॥ 
वक्ष/कपाटविपु ले सुद्ठ यदस्य 

नोत्तानतां तदधिगच्छति गृठमन्त्रम्‌ | 
अन्तद्रेतं विशति वी क्षितमात्रमेव 
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दुखं परस्य बहुशो ननु कोउत्र हेतुः॥ ६४ ॥ 
शोभाभिभूतकमलछी सरलाहुलीको 

छत्रध्व नादिशुभलक्षणलक्षणीयी । 
भातः क्रमों ध्रशममुप्य मनुष्यनेतुः 

सेवाथिनां सततकामितकव्परक्षों ॥ ६५ ॥ 
अप्यन्यदड़ं क्षितिपस्य यद्यत्‌ 

सभासदां लोचनगोचर्रास्यात्‌ । 
सोभाग्यभडया श्ुवनातिशायि 

तत्सवेमासेचनक बभूव )| ६६ ॥ 
अनुभवजन्मपि राज्यमय पितु- 

येदघिक चकमे विजय॑ दिशाम्‌ । 
नहि निबन्धनमत्र सलाभता 

यदतिजातसुतो यशसे पिता ।। ६७ ॥ 
राजानमाजानुथ्चुजं निशम्य ते 

प्रतीपभूषा अधिक चकम्पिरे । 
तदाश्रिता श्रीरपरि चश्चलामवद 

यद्धारक धायमनु प्रधावति ॥ ६८ ॥ 
दिग्यात्राये प्रतस्थेउ्य वृद्धाभिः कृतमड्लः । 
अड्डचेष्टा भिरादिष्टविजया म्युदयों नृप:॥ ६९॥ 
नीराजनावाद्दिराप प्रदाक्षिण - 

श्रक्रे पटु पट्रहयो 5पि हेपितस्‌ । 
जगज राजेन्द्रगजों मदोज्नितं 

तदा निमित्तेः शुभदेरुपस्थितम्‌ ॥ ७० ॥ 
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ध्ह्ध्ध्ध्ध्छ 
क्र 
*ध्) 


पवित्रेन्‍छत्रौपेश्रमर स चितरे! शंससितशु पे 

स्वनह्विनिश्वानेविजयकथनेबेन्दिभिरिव । 
विह्लेश्वापाये! स्व रगतिविशेषेश्वालितवा न्‌ 

दिशे पूर्वा पूवोपतिसदृशलक्ष्पीमघिगतः ॥७१॥ 
उपांश्छिन्दन भिन्दन्‌ विषमतरदुगोनदरितो 

नयन्नम्रानुचेःपदमसहदण्डानपनयन । 
उपग्राद्य ग्रहन्‌ जनपदजनेरग्रनिद्िितं 

हुमाऊवंशेन्दुजयति नृपतिः श्रीअकबरः ) ७२ ॥ 
उत्खाते प्रचलत्तरज्पखुरेदानाम्बुभिदेन्तिनां 

संसिक्ते क्षितिमण्डले परिवपन बीज स्वतेजोमयम्‌ । 

सहन वीरयशःफलानि विपलान्येष प्रतापायेमा 
पोरस्त्यान्‌ विषयान्‌ जगाम जगतीनाथः समुद्रावधीन |७३। 
पूर्व बिमत्य गवान्धान्‌ संमन्यानुनताज्नपान्‌ । 
प्रतिवादी पुनवादी बराद्धियानिव भूपतिः ॥ ७४ ॥ 
तत्माभ्॒ते सुन्दर रमाद दा[नः 

स्वयेबरां तदिजयश्रियं च॒ । 
स्वीकृत्य कृत्यप्रवणश्वचाल 

वाचि स्थिरो भूपतिरन्वयावि ॥ ७५ ॥ 
सष्टया श्रमन्मड़्लदी पको 5पि 

शुभाय शस्तः किझ्नुतावनीपः । 
प्रभास्ववस्कन्दमतो5यमीशो 

विचिन्तयामास न जातु चित्ते ॥ ७६ ॥ 
छायाभिराश्वासितवाजिकुश्लरा 
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हैँ 


ब्ध्् 


क्ृपरसकोश! । १३ 


आम 
फलेश् सन्ताप्पितवाहिनीजना । 
कृतोपकारा शयनेषु पलने- 
स्तापीतटीयास्य बनी पदीयसी ॥ ७७ ॥ 
काबेग्रुपान्तक्षितिरूदरम्भा 
एतद्धलस्य व्यजनाथेदासी । 
मांगे भ्रमस्वेदविनोदनार्थ 
दलावलिभिः कृततालबुन्ता ॥ ७८ ॥ 
दाक्षिणात्येषु देशेपु विहरन्नय लीलया । 
पलयाद्रिमनायासं जयस्तम्भ॑ चकार स. ॥७९॥ 
नम्नेषु तत्र भूपेषु सावे कोपमवाप्य च । 
करवालेन राजेन्द्र: परप्रान्तमियेष स; ॥ ८० ॥ 
गलद्गभस्तिगंतवान प्रतीचीं 
प्रतीतमेतद्रविरस्तमेति । 
अयं तु तेजो द्विगरु्ण बभार 
स॒दस्सहं चासहनेमेहरिः ॥ <१॥ 
दु खार्दिताभिरपरान्तन पाना भे- 
दीर्ध यदेव हृदि निःशसित तदेब । 
तत्रास्य शोयेदहनस्य करालकान्तः 
सन्धुक्षणाय पवनोदय आदिभो5भूत्‌ ॥ ८२ ॥ 
प्रत्यग्महशैमेहिमाविहीनेर्द ने श्रेकूसे रिव वेषधारे। । 
नरेन्द्रराजः शरणं प्रपेदे प्रणामसंन्यस्तविकापचिद्रः | ८३ ॥ 
कुबेरवासां दिशमल्वियाय 
कुबेरबद द्रव्यपतिः प्रभूय । 
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तुदन्लुदी चीननरेन्द्रगर्व 

सर्वेकपात्युग्रमहामहीशः ॥ ८४ ॥ 
त॑ देशमादेशहठी विधिज्ञो 

विलोड्य मन्धा इब दृध्यमत्रम । 
जग्राह सबेस्व॒मसो यशस्त्री 

निवेशनीयो धुरि दोधेनेषु ॥ ८५ ॥ 
पताकिनीं शेलपतेरुपत्यका- 

मावासयामास धरासु वासवः । 
दवाभिदग्धागुरुधूपधूम जे - 

गेन्धे रभिव्याप्ससमीपभूमिकाम्‌ ॥ ८६ ॥ 
ततोडयमस्माचमराणि चारू- 

ण्यादाय चिह् चतुरंगलक्ष्पा । 
सजातातेद्धि. प्रयियासति सम 

श्रीमाननुश्रीकरि राजसिंद: ॥ ८७॥ 
सप्रुद्रवेलाभिरिवोद्धताभि- 

श्मूभिराक्रान्तदिगन्तदेश ,। 
चचाल भृपालवरो5थ कुबंन्‌ 

शेषोरगासोदभरां धरित्रीम्‌ ॥ ८८ ॥ 
पया पुरे5स्मिन्वसता समस्त 

भूमण्डलं दोयुगसादकारि । 
इति स्व॒भाषामयशब्ददत्त- 

फतेपुराखर्य नगरं विवेश ॥ ८९ ॥ 
अनेन सेनात्यर नो निवेशित॑ 
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भूमिभ्ुुजां छत्नवियुक्तमालिषु । 
विनीय नीचेःपदमीखरेण य- 

दुरूकृतः का न समेति गौरबम्‌ ॥ ?,० ॥ 
अस्पमिन्‌ प्रविष्ठे पुरमुत्पताकिके 

दिकन्षिप्री जयतूरानेस्रनः । 
अस्फोटयद्धयोम ततोज्नुवेधसा 

क्षिप्ता इव स्फापियुणा उडुच्छलात्‌ ॥ ९१॥ 
संपूर्णरूपा नरराजपुत्री: 

पृ्णी खषं चाथ तृपोपनीताः 
पाणों चकार खियमड़दीनां 

कः स्वीकरोति स्वयमड्रपूणेः | ९२ ॥ 
सिहासनासीनमिम ननाम 

सचामरं मोलिघ्वतातपत्रम्‌ । 
प्रसाददानोन्मुखलोचना भ्यां 

विलोकमान क्षितिपालबगं! ॥ ९३ ॥ 
खानखानादयः खाना ऊध््वंदीक्षान्नतं लल॒ुः । 
एतस्य पुरतो राज्ञः शिष्या इव गुरोः पुरः ॥९४॥ 
दरादुपागतमही मर दृपा य नएनि 

 हष्रेव पावनट्शाउकबरो नरेन्‍्दुः । 
अ्रसंज्येब विततार समीपगे भ्यो 

मन्दारपादप इवाथिषु दानशोण्ड: ॥ ९५ ॥ 
नयवतां धुरि संस्थितिमाद पे 

नृपतिरेष तमुग्रकरं त्यजन्‌ । 
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ऋणदबर्ती क्षितिमाह यदग्रहे 
परनूपः परचित्तक्ृतस्पृहः ॥ ९६ ॥ 
अलुब्धवुद्धिधरणीधवो5्सो 
न स्वम्वृत्तावषि दण्डमाधात । 
सानुग्रहो निग्रहणीयदुष्टान्‌ 
विवज्ये वन्धुष्विव नागरेषु | ९७ ॥ 
मृतस्वमोक्ता तु कुमारपालः 
शुल्कस्वमोक्ता तु फतेपुरेशः । 
पुरा गवां बन्दिमपाचकार 
धनज्ञयः साम्प्रतमेष एवं ॥ ९८ ॥ 
स्‍व॑ शुल्कस्य विमुश्वतोउ्स्य दिवमारोहद्यशः पावन 
दत्ता विक्रकणभोजपधरणीभाजां पदं मोौलिपषु। 
एकेकस्य दिनस्य पिण्डितपन सा्वेक्षितीयं यत- 
स्तद्दानद्रावेणाधिकं नहि निने चेतःसमुद्रे ध्तम ॥९९॥ 
शुल्के तावदनेन कल्पतरुणा सन्तोषिणा मुश्वता 
हिन्दभ्यः: सकलेभय एवं नियतं स्वात्मातिशायी रूतः । 
साहीनां शिरसि व्रजामि किमह चूडामणीतामिति 
प्राज्ञो धनुषु जीवितानि वितरत्येकान्तमुद्मत्कृप. ॥ १०० ॥ 
प्रातबन्धनदामनीधुतगला उत्करणेकास्तणकाः 
सानन्दोललनोद्यताः स्तनपय-केलि वितन्व॒न्ति य॒त्‌ । 
यज्चाम्बा विलिहन्ति तान्‌ रसनया प्रेमप्रकषोद्रेया 
दिष्टया तत्करुणेकभावलसितं श्रीश्रीहमाऊभुवः || १०१॥ 
अपहरति महों यो मण्डलस्थग्रहाणां 
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रविरपि स गलड्भा वारुणीसंगरागात्‌ । 
किमिह परमनुष्यः कर्मेणां यो भ्रुनिष्यः 


स्लितिपतिरिति मर्य सबेनिम्ध न्‍्यपेषतद ॥ १०२॥ 


शस्त्र न शखसत्री दधते मदग्रतो 

भवेदिपाभिः प्रकटासिधारकः । 
काम: पराभूतप्र भूत थूतिमा- 

नपाचकारेति पणाइना असौ ॥ १०३ ॥ 
अस्य क्षितिन्दोरनुशासने नव 

चोरे गुणाभावश्नरीचकार यत्त्‌ | 
चोयेस्य हृद्धिः कुत एवं संभवेत्‌ 

विहाय चोर खलु यज्न जायते ॥ १०४ ॥ 
दशाननस्येव जगचरिष्णु- 

यशस्समूहस्खलनोचभित्ति | 
पराडनां कामयते न को5पि 

कोपि क्षणादीक्षणमस्य वीक्ष्य ॥ १०५ |॥ 
जितो द्वि यो यत्र स तत्र सक्तो 

भवेदिति न्याय्यमिदहदाजितो5पि । 
उच्चेस्तदासक्तिभूदित्यवद्य- 

ध्यतं स्व॒देशे व्यसन न्यपेषत्‌ ॥ १०६ ॥ 
सर्वेप्रथ्ु: संप्राति मदादेती यो 

जगन्त्यधीएँ सचराबराणि । 
सानुग्रहोउसो सकलेषु भूते- 

प्दनेन तस्मान्धुमुचे मृगब्यम ॥ १०७ ॥ 


१७ 
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महोपाध्यायश्रीशान्तिचन्द्रक्ृत: 


शख्रग्रहण धुरिलब्धसमन्तुताके 
शर्त्र विमोच्यापिति वीरजनप्रतिन्ञा । 
जन्तूनमन्तुर्दारितान्‌ किमहं निहन्‍न्मि 
वीरावतंस इति धीरनुकम्पतेड्सो ॥ १०८ ॥ 
अन्येनपेयेः खलु साधुवाक्य- 
प्रवशविप्नाय निरश्नवस्सु । 
दोवारिकत्व प्रतिलम्भितः स 
निवासनीयोडजनि दुल्ननोउस्य ॥ १०९ ॥ 
त्व॑ं जीव | नंद | विजयस्व ! चिरं जय ! त्व- 
मित्याशिष ददाते डाबरपालिसंस्थाः । 
मत्स्या उपाय विभया जलकेलिकामो 
यद्यति तदरमसाविति निर्निमेषा! ॥ ११० ॥ 
करा बका अकबरस्य महामहीन्दोः 
पुण्याय चश्चपुटकन तिमीन्‌ गृहित्वा । 
आश्रयपूर्णदद्या अनुकम्पमाना- 
स्तन्मात्र मक्षणकृतो5पि सकृक्यजन्ति ॥ १११ ॥ 
चोलीबेगमनन्दने क्षितिपती नानीतथों नेतयों 
दुर्मिक्ष न न विडर॑ न मरक॑ काले घनो वषेति । 
काले हृक्षफलोद्म:ः सरसता बाहुल्यमिक्षोवेने 
ु पातुनां बहुताकरेषु महिमा नेतुस्तु दश्टेरहो |! ॥११२॥ 
नये कासि कृपा कुतो5सि विधुरा राजा कुमारो गत- 
स्तत्कि हिंसकमानवेरहरहगाढं अमुष्टस्म्यहम्‌ । 


स्थानाय स्पृहयामि तद्भज शुभ भूभामिनाभोगिन 
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संप्रत्येकत्रपं चिरादकबरं येनासि न व्याकुला ॥ ११३॥ 
ध्रुव द्िषामेव चकोरचश्षुवां 

निःश्वासवातेन तनीयसेरितः। 
कृपापरत्वेन सुखीकृताड़िनः 

प्रतापदीपस्तव दीघेसंस्थितः ॥ ११४ ॥ 
उद्दासितदृषिपुरोह्नतेष 

सुप्रापभाव कुरुषे तृणेषु । 
त्वत्स्पद्धेयेव त्वदरातिभिस्तु 

दुरापता दन्तध्वतेः कृता ते! ॥ ११५॥ 
अस्मिन भिल्लातकरसमभिन्नानमादो व्यधास्य- 

नो चेद्रोहिण्युदितधिषणा तहिं कस्मादबाप्स्यत्‌ । 
चन्द्र कान्‍ते विशदयशसा श्रीहमाऊसुतरय 

खतीभाव जगति गतवस्येकराज्याधिभत्तुः ॥११६॥ 

जगदुरूभूय जगत्रयीपति- 

भेवांध हिंसादे निराकरोत्यलम । 
जनेषु भीस्तत्र तबेव भूयसी 

यस्मादनाज्ञाफलसब्रिकृष्ठता ॥ ११७ ॥ 
आदेव्यमात्मी यमिहेव सर्वे 

नियोज्य जातश्वरिताथे इंशः । 
प्रब्तेयत्‌ साधुवदेव भूपः 

परां धुरामुद्रदतीशभक्ते ॥ ११८॥ 
शेपूजी-पाहढी-श्रीमदानिआरा भवन्‍्तमी। 
आयुष्मन्तः साहिजाता मूर्तिभेदा इबेशितुः ॥ ११९ ॥ 
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महापाध्यायश्री श[न्तिचन्द्रक्तः 


त्रिष्यपि प्रकरृतिबन्धुरबन्धु- 

ष्वग्रजो5स्य हपतेः पदयोग्य! । 
चन्द्रदीपदिनपत्रिकप वये 

भानुरेव भ्ुुवनेठ3घिकतेजा: ॥ १२० ॥ 
भूयस्तरां पारिचितेर्षिंदितस्व भाव: 

स्वापी नृणामयमयाचि मया कृपाथम । 
श्रीवाचकेन्द्रसक लेन्दु गुरुप सादा- 

दुत्पन्नबुद्धिविभवाद्धतधा 2थेकेन ॥ १२१ ॥ 
यान सांप्रतं भरतसाधुषु लब्धसीमान्‌ 

दृष्ठा श्रतान्‌ श्रवणलाचनयोबिंवादम्‌ ! 
निन्ये स्वये परिसमाप्िमसों महीशः 
सत्सज्रतावतितरां रसिकस्व्रभावः ॥ १२२ ॥ 

भ्रीयुक्तदी राबेज या|भि पसूरि राज| 

तेषां विशेषसुकृताय सहायभाजाम्‌ । 
जन्तुष्वमारिमदि शद्यद य॑ दयाद्रें- 

स्तत्पुण्यमानपधिगचछति सबबेदी ॥ १२३ ॥ 
जालच्युतस्तिमिगणस्तिपरिभिर्भिमेल 

पोतांश्वुचुम्ब खगहन्दमपास्तपाशघ्‌ | 
स्तन्यापनीतसुरभी कुलपार वेगाद्‌ 

यत्तद्विजुंमितममुष्य कृपालुघूर्चें: ॥ १२४ ॥ 
जीवेषु जीवितसुख ददता शनेन 

यत्पुण्यमर्जितप्रुदा रमुदार भावात्‌ । 
रानन्यलोकसहितः सह साहिमाते- 


क्ष् 
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कृपारसकोश: । २१ 





स्तेनायमम्युदयवान भवताचिराय ॥ १२५ ॥ 
यज्जीजि आकर निवा रणमेष चक्रे 

या चेत्यम्रुक्तिरपि दु्देममुह्नलेभ्यः | 
यद्धन्दिबन्धनमपाकुरुते रृपाड़ी 

यत्सत्करोत्यवमराजगणो यतीन्द्रान्‌ ॥ १२६ ॥ 
यज्जन्तुजातमभयं प्रतिमासपद्क 

यज्चाजनिष्ट विभय' सुरभीसमृहः । 
इत्यादिशासनसमुत्नतिकार णेषु 

ग्रंथो5यमेव भवति सम पर॑ निमित्तम्‌ ॥ १२७॥ 
मात्सयेमुत्साये कृतज्ञलोकै- 

ग्रेन्थो5नुकम्पारसको शनामा । 
संशोधनीयः परिवाचनीयः 

प्रवत्तनीयो हृदि धारणीय: ॥ १२८ ॥ 

“““->#ै3:02९64.....ह- 


हति श्रीकृपारसकोछाग्रेथः संपूर्ण: ॥ 


पातसाहिशी-अकबर-सहाराजा- 
धघिराजप्रतिबोधकूृते महापा- 
ध्यायश्री शॉन्तिच दर - 
गाणिविरचित:ः ॥ 
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कवि का कमे केवल अकबर को प्रशंसा करने का था न के जोवन-चरित्र 
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शक) स परमात्माने अपने शान स्वरुप नेत्र से संपूर्ण 
2५ जगत को हस्तस्थित-आमलक की तरदद देखा है, 
7 राग-द्वेष रहित जिस ज्ञानात्मान अखिल चिश्य 
को शानद्वारा व्याप्त किया है और अनुप्रहदव॒ुद्धि 
चाल जिस सगवान ने सथय ज़नों के हित की चिन्‍ता की है, उपकार 
के भार को वहन करने भे बषभ के समान उस समथे स्वामी का 
हम ध्यान-चिन्तन करते हैं। जिस को न लोभ है, न क्षोभ है, ओर न 
काम-फ्रीडा है, जो दोषों का पोषण भी नहीं करता ओर रुष्ट-तुष्ट 
भी नहीं होता; तथा संसार के सभी भाव जिस को स्फुट तया शात 
है उस परम पुरुष की हम उपासना करते हैं। सुख-दुःख आदि 
हन्ठो से राहित ऐेसे जिस पवित्र प्रभ ने इस जगत्‌ को सनाथ-राक्षित 
किया है, आघ्तपुरुषों के द्वारा कथित होने पर भी जिस का अ- 
लक्ष्य- चरित्र, स्थूल-दृष्टि वाले सामान्य जनों को दुलेध्ष्य ही है, 
विविध प्रकार की वचन-भज्लियो दारा भी जिस के बचने का भाव 
कहना अदकक्‍्य है और महान योगियों को भी जो अगम्य है उस 
सन्द्र शुण वाले तथा सवचेदा श्रेष्ट-आनन्द बाले परमात्मा को नम- 
स्कार है। सामुद्रिक लहरों से जिस प्रकार उस का मध्यवर्ती छीप 
अनाच्छादित रहता है वैसे परमात्मा भी सांसारिक अविद्यायों से 
सदा अलिप्त है। यह परमेश्वर, अमर्यादित ऐसे संसार समुद्र के भी 
उस-अनिवेचनीय-पार पर विराज़ित है। अथाह ऐसे सागर के भी 
कमल क्या ऊपर नही रहता 


कर रत कह कक जीन 
ः 

न्‍न्‍नन्ल्ल्ल्ट ऊपारसकोशका संक्षित्सार |. 499953935३ 
५ ्र 
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हृदय को रंजन करने वाले उस सज्जन को हमारा नमस्कार दे 
झो अप्रिय-व्याक्ति के विषय में भी प्रिय-भाषण और प्रिय-का्ये 
करने वाला है। क्‍यों कि उस के मन ओर जीह्ा को ब्रह्माने किसी 
अच्छे मचुर और निमेल द्वव्य से बनाया है। सञ्जनों का उपकारी 
वह खल (दुजन) भी सत्कार करने योग्य है जिस के दुष्ट-आचरण 
ओर बिपरौत-प्रदर्शन से, हरडे के कारण जैसे जल का मधुर गुण 
व्यक्त होता है वैसे, अस्पष्ट भी सजनों के गण प्रकट हो जाते है । 


सनन्‍्दर संपात्ति-शाली ओर सख का स्थान तया जो जगत्‌ में 
अखिद्ध है, पक पक कर झाड के शिरे से नीचे गिरी हुई खजूर के ढेरों 
से जहां के गांवों के आस पाख की जमीन चलने में भी कठिनता 
देने वाली हे, जहां पर पतले कान, ऊंचे खंधे, वांके मुंह और रो- 
षान्ध मन बाले केवल घेड़े होते है--परंतु राजा नही, इन्द्र के उच्चेः- 
भ्रवा नामक घोड़े के जेसे जहां के उत्तम जाति वाले, घोड़े राजाओं 
को विजय- लक्ष्मी संपादन करने में एक अनुपम साधन हैं और 
धान्‍यो की तरह जहां पर जगह जगह अखोड आदि उत्तम प्रकार 
का भेवा उत्पन्न होता हे वेसा एक रसाल जमीन वाला खुरासान 
नाम का सन्दर देश है। 


इस खुरासान देश में, अन्य नगरों में अभ्रपद्‌ पाने योग्य 
काबुल नाम का नगर है, जिस की दिवारें बड़ी उंच्ची उंची है। 
जहां की उद्यस्तनवाली ख्रिये सदा पडदे में रहनी वाली होने से 
कभी सूर्येका दशेन नहीं करती | नगर के समीप की विशाल भूमी 
थागीच्रों के वृक्षो की छाया से सदा ढंकी गहती है | जहां पर यथा 
समय ही मेघ्र वर्षता है, बिजली चमकती है और वक्ष फलते है । 
प्रचंड-शासनथारी शासकोा को देख कर जहां पर सब दिशाओं से 
आ आ कर लक्ष्मी ने निवास किया है। जहां पर, स्नेह ( तेल ) का 
नाहशा केचल दीप में, अस्त होने वाला उदय केवल सूर्य म॑ ओर 
आपदवाली संपद केवल चंद्र में देखी जाती है, परंतु मनुष्यों मे नही। 


इस काबुल नगर में, मुगलो का स्वामी बाबर नामका बादशाह 
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था जो प्रसन्न-हदय चाला ओर समस्त शत्रुओं का संहार करने 
वाला था। वेरियों के दल को बालने बाला उस का तेजोगश्ि, 
शबुओं की स्त्रियों के लोचनों के अख्बु-प्रवाह को दहन करने के 
लिये वडवानल के समान था। उस के धनुष्य पर डोरी खीचते ही 
शत्रुओं की उत्कट भ्रकटिये नीची हो गई थो और उस पर बाण 
चढाते ही उन की लड़ने की हिंमत छूट गई थी। उस बाबर के 
एक हुमायु नाम का पुत्र हुआ जिस को गर्भ भें धारण करते समय 
उस की माता, मुक्ताफल को धारण करने वालो शुक्ति के समान, 
शोभती थी। क्रम से यह पुत्र रत्न तेज से, उम्र से ओर गुण से 
प्रीष्मकाल के सू्ये समान, शत्रुओं के लिये दुस्सह होने लगा | पर- 
स्पर मानो ईष्यों कर के दी सभी कलाये इस को प्राप्त हुईं | धलुष्य- 
घारियों में यह सब से प्रथम पंक्ति में गिना जाने लगा । बाबर ने 
इस को सब प्रकार से योग्य जान अपना राज्यप्लुकुट इसे पहनाया | 
इस हुमाय नप के चोली-बेगम नाम की, विष्णु को लक्ष्मी की तरह, 
प्रिय स्त्री थी । जिस तरह, अनेक ताराओ के रहने पर भी रोहिणी 
ही चंद्र को अधिक प्रिय होती है वेसे अनेक स्ल्रियों मे भो हुमाय को 
यही अधिक प्रेम पात्री पत्नी थी। माल्टरूम होता हे कि इस रानी के 
मुख ओर नेत्र से ही पराज़ित हो कर चंद्र ओर हरिण दोनो इकट्ठे 
हुए हे ओर उन पर-रानी के मुख और नेत्र पर-विजय प्राप्त करने 
के लिये एकांत मे काई परामशे चला रहे हें। अन्यथा चंद्र जो 
गगनगामी है ओर हरिण जो भूचारी है, इन दोनो का एक स्थान पर 
संगम केसे हो ? यह अपने दारीर पर जो गहने पहन ती थी उन से 
इस क शरीर की शोभा नहीं बढती थी परन्तु इस के शरीर की 
कांति से उन आभूषण की सुन्दरता बढती थी। अथोत्‌ गानी का 
खोन्दय ही भूषणो का आभूषण था । इस तरह राजा ओर रानी के 
राज्यलक्ष्मी भोगते हुए कुछ समय व्यतीत डुआ । 


जैसे रत्न की खान श्रेष्ठ रत्नो को घारण करती है वेसे ही इस 

रानी ने एक समय सूर्य के समान तेजस्वी गर्भ को धारण किया ।। 
ऐप र्ः के 

यह गभे अपने निर्मेल कुल को हर्ष पंदा करने वाला हो कर झुन्दर 


्. 
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स्वप्नो से भावी महान अभ्युदय की रूचना करने वाला था | रानी 
ने, इस गभे के अनुभाव से अनेक उत्तम उत्तम स्वप्न देखे । अच्छे 
अच्छे दोहद भी उत्पन्न हुए जिन को बादशाह ने पूण किये। गरीब- 
गुरबों को बहुत सा उस ने दान दिया। अप्रिय करने वालों 
की तरफ भी उस ने अपना सद्भाव बताया तथा दासौजनों 
के कठोर भाषण करने पर भं। कभो असभ्य शाब्द नहीं निकाला। 
संपूण दिन हो जाने पर, जिस नरह पूर्णिमा पूण्ण चंद्र को प्रकट 
करती है बैसे उस बेगम ने सर्च ग॒ सुन्दर और पूण्ण भाग्यवान्‌ पुत्र 
का जन्म दिया। 


बादशाह हुमायु ने पुत्र का खूब ज़न्मोत्सव किया । जगह ज़गह 
पर वेश्याओ के नाच, कुल कामिनियां के गान और याचकों के 
शुभादावांद हुए । अच्छा शुभ दिन देख कर बादशाह ने अपने 
पुर का 'अकबर+' ऐसा नाम स्थापन किया। माता पिता के हर्ष के 
साथ बंढता हुआ यह अकबर बराबरी के राजपुत्रो के साथ नाना 
प्रकार के खेल खलने लगा ओर किसी को मंत्री, क्रिसी को छडी- 
दर, किसी को सेनापति तथा किन्ही को प्रजा आदि बना कर उन 
में अपना प्रभुत्व की कल्पना करने लगा। बुद्धिमान मनुष्यों का 
इस को इस क्रोडा मे भादी महान सम्राटत्य का अनुमान हो जाता 
था। जिस प्रकार शक्ल-पक्ष का चंद्रमा दिन प्रतिदिन रूशता का 
त्याग कर पृणता को प्राप्त करता जाता है बेस यह अकबर भी 
अपने बाल-भाव का छोड कर प्रतिदिन प्राढाचस्था का धारण 
करने लगा । थे।डे ही समय में इस ने सब कलाओ में निषुणता प्राप्त 
कर ली । घोड़े को चलाने में यह बडा अद्वितीय निषुण था । जो 
घोडा दूसरा के चलाने पर मिट्टी का सा बना हुआ जान पडता था 
और पेर पेर पर रुक जाता था वही इस के चलाने पर पवन की 


#- रे 9 ७ चल ५. 
+ विद्वान लोक ' अकत्र ' शब्द का यह अथे करते हू कि-- अ 
की. चछ गे ५ चर! श्‌ 
विष्णु, ' क ! काम भौर आत्मा, इन तीनो में जो “बर?! श्रष्ठ जसा-अबात्‌ 


कहे ' च आय र्भ्र ३ 3. / 0 
वष्णु के जस। सम्थ, कास के जसा सादयवान्‌ आर आत्मा क जसा ॥नममल-बह्‌ 
अकबर । 
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श्द्द 


तगह आकाहद में ऊछलने छगता था। बड़े बड़े मदान्मत्त हाथिया के 
लेबे लंबे दांत तें। इस के चढने के लिये सोढियो का काम देते थ। 
इस्त की चज्ञ के जसी मुठी ही हाथियों के लिये तोकण अंकुश रूप 
थी | यह केवल हाथ ही से केसरी-सिह की सटा का पकड़ कर 
उसे, स्वरगास की तरह, बांध लेता था । अज्जुन की तरह धनुष्य 
चलाने मे भी यह बडा कुशल था । इस के हाथ में रहा हुआ खड़ 
दात्रओ का प्राणनाश करन मे, काले सांप का अनुकरण करता था। 
जैसे प्रातःकालिक चअद्र के अस्त होने पर नभोमडल का 

स्वामी सूछ बनता ह बेस हमायु के पग्लोक वासी होने पर अकबर 
पृथ्वीमंडड का आअधिपति बना। गाज्यश्ञी ओर योवनलक्ष्मी रूप 
दोनो स्रियेएक ही साथ अकवर के सम्मुख आ कर उपस्थित 
हुई-क्यों कि जो असाधारण सौोन्दर्येबान होता है उसे कोन स्त्री 
नही चाहती ?। अकबग के मुंह की बगाबरी चेंद्र भी नहीं कर 
सकता हैं। क्यों कि चह तो सदोदित और संपूर्ण कलावान 
नहीं रहता है और इस का मुंह तो नित्योदय ओर सकल 
कला सहित हे। दुष्ट मनुष्य रूप सर्प से डसे जाने वाले मनुष्य 
की अकबर की ज़बान अम्वत का काम देती हे-अर्थात्‌ यह अपने 
न्‍्यायात्रित आदिश द्वारा अन्यायी जनो को परी शिक्षा देता है। 
अकबर के बचन की मचुरता की समानता करने दालो, सक्कर 
ओर साधु-वचन में भी मीठास नही हे। याने इस का मीठा वचन 
सक्कर आर साधुवचन करते भी लोको को अधिक मधुर लगता 
है। कवि कल्पना करता है क्रि--अकबर का जो मुंह है वह तो 
अम्गत कुण्ड हे और उस का ज्ञ मिए्-बचन हे वह अम्युत र२५ है 
जिस की रक्षा, जानु तक लंबा ऐसा मस्तक पर का केश-समूह 
रूप काला सांप नि*+तर कर रहा है ( अमृत की रक्षा सप करता 
है, यह प्रसिद्ध बात है। ) इस के दोनों हाथ कट्प वक्ष के जैसे 
है . क्‍यों के जेस कल्पवक्ष की नीचे बेंठन वाले मनुष्य को किसो 
प्रकाग का संताप नहीं होता वेसे इस की भजा-छाया के आश्रय 
में रहने वाले मनुष्य को भी किसी प्रकार का संताप नहीं होता 
है । कवि कहता हे--इस अकबर का वक्षःस्थल न जाने केस 
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चीज़ का बना हुआ है ? यह पता नहीं छूगता | क्यों कि पक तग्फ 
तो इस का हृदय इतना कठोर माल्यम देता है कि जिस मे की 
गूढ बात किसी प्रकार बहार निकल ही नही सकती। और दूसरी 
तरफ, दूसरे का दुःख देखते ही इस का अंतःकरण 
शीघ्र पिघल जाता ह। छत्र, ध्वजादि शभ लक्षणों वाले इसके 
सुंदर पर अपनी शे/भा से विकशित कमल को भी पराजित करते 
हैं । इस प्रकार इस के सभी अंग सपृर्ण सोन्दर्य वाले हो कर देखने 
वले के मन को अपये आनंद देते है । 

अकबर अपने पिता का गाज्य प्राप्त कर जगत में विशेष 
विजय करने की इच्छा करने लगा। यह इच्छा लोभ के कारण 
नहीं परंतु पिता के यश की विश्व ख्याति करने के उह्ेश स्ते 
उत्पन्न हुईं थी। अच्छे मुहते मे इस ने दिग्विजय करने के लिये 
प्रयाण किया । प्रयाण करते समय सभी प्रकार के शुभ शकुन 
हुए । अकबर के विज्ञयनिमित्त प्रयाण को सुन कर बहुत स गज 
कम्पित हो ऊठे ओर उन की लक्ष्मी भी चेचल हो गई । यह नियम 
ही है कि आधेय पदाथ आधार ही के पीछे गमन करते हे । बाद- 
शाह ने, इन्द्र की सी शोभा को धारण कर, पहले पवन दिशा में 
प्रस्थान किया । नाना प्रकार के दुगेम और अजेय दुगों को जीतता 
हुआ, अनेक राज्ाओ का वद करता हुआ, किसी का उच्छेद ओर 
किसो का भेद करता हुआ, जो अभिमानी था उस का मान उतार 
कर, नमश्न हो जान पर फिर उसे अपने राज्य पर स्थापित करता 
हुआ ओर उन उन देशवासियों द्वारा भेट किये गये पदार्थों का 
स्वीकार करता हुआ: अकबर, ठेठ पवे दिशा के समुद्र प्यत के 
देशा तक चल्ठा गया ! 

वहां से बादशाह दक्षिण की ओर रवाना हुआ | इस तरफ 
के भी गर्विष्ठ न्रपतियों को पहल्ल अपमानित कर और फिर उन के 
नम्नता स्वीकार लेने पर पुनः सन्मानित किये | अपनी इस विजय- 
यात्रा में बादशाह ने प्रजा को जगा भी कष्ट न दिया ' केवल शत्र- 
घर्ग ही को उस ने गतगव और वनवासी बनाया-आरों को नहीं | 
दृक्षिण में जञता हुआ बादशाह तापी नदी के किनारे पर पहुंचा । 
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उस ने, अपने तट पर लगे हुए विशाल वृक्षो की गहरी ओर शीतल 
छाया द्वारा हाथी, घोड़े आदिको को आश्वासन दे कर, सुंदर 
फलो हारा सैनिकों के मन संतष्ट कर और नये नये कोमल पत्रों 
द्वारा सखद दाय्या का सख दे कर, बादशाह का स्वागत किया । 
आगे जाने पर कांबेरी नदी आई, जिसने भी अकबर के सैन्य का 
मागेजन्य परिश्रम दूर करने के लिये, अपने किनारे पर खड़े हुए 
उच्च उँचे झाडो की पत्रावलि द्वागा, हाथ में पंखा लिये हुए मानों 
दार्सा का रूप धारण कर, अकबर का आतिथ्य सत्कार किया। 
इस को पार कर, दक्षिण के विविध देशों में लू/ला पूजेक विचरण 
कर ते हुए बादशाह ने विना ही श्रम से मलयाचल को अपना ज्ञय- 
स्तंभ बनाया । 

वहां के राज़ाओं के खजानों में से अगण्य धन प्राप्त कर बाद- 
शाह ने पश्चिम की ओर अपना श्नन्य प्रवाह बहाया। पश्चिम दिद्ा 
में जाने स तो सूर्य का तंज भी क्षीण हा कर अंत में अस्त हो जाता 
ह॑ पर अकबर के विषय में इस से उलटी बात हुई । इस दिशा मे 
जान से शत्रुआ को दुःसह ऐसा इस्त बादशाह का तेज ढ गुना प्रज्ज्व- 
लित हुआ छात्र न्पतियो की दुःखर्प.डेत खसियो के संतापपूण्ण 
हृदयों में से जो कण्ट भरे निःश्वास निकलते थे उन्धो ने अकबर के 
शोयेरूप अभ्ने को अधिक उद्दीम करने में प्रचंडपवन का काम 
दिया। बहत से राजाओं ने अपना गये छोड कर, स्त्री वेषधारी 
नतेक के समान, स्त्री के वष को पहन कर ओर दीन हो कर राजा- 
घिराज अकबर की, जो दात्र को भे नम्न हो जाने पर पूणे शरण 
देता हे, शरण ली | 

हस प्रकार पश्चिम मे विजयी हो कर, अनेक त्पतियों का परा 
भव करता हुआ ओर कुबेर के समान विपुल ऐश्वयेवानू बन कर 
कुबर ही की दिशा जो उत्तर है उस की ओर बादशाह चला । परा- 
क्रमियों में प्रधान आर अपनी आज्ञा का पालन कराने मे आग्रही 
ऐपेस इस बादशाहने, जिस प्रकार दही का मंथन कर उस का सार- 
नवनीत-निकाल लिया जाता है वेसे, उत्तर देशों का दलन कर वहां 
का सच्चेस्व अपने स्वाधीन किया | धरातल के इन्द्र समान इस न प- 
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२०. 
बच्चा छलणलणधपधक कक द पदक 5 हद दा 
राज ने, उत्तर में ठेठ हिमालय की उस तराई में जा कर अपने सेन्य 
को ठहराया जहां दावानल से जले हुए अगुरु बक्षो के धूप-धूत्रा से 
सारा मेदान सुगंधमय हो रहा था। 


इस प्रकार पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर-चारों दिशाओं में 
विजय प्राप्त कर, अपनी इषए्ट-सिद्धि की पृ्णाहति हो ज्ञाने से, बाद- 
शाह अपनी राज्यधानी सिकरी की ओर रवाना हुआ। समुद्र के 
तरंगो के समान अपने सैन्य द्वारा सारे भूमंडल को व्याप्त करने 
वाले राजाघिराज़ अकबर शाहने सिकरी शहर में जब प्रवेश किया 
तब इस की समझ्धि का इतना बोजा पृथ्वी पर जमा हुआ कि जिसे 
“ शोषनाग भी उठाने मे असमर्थ होने लगा । ' मेने इस स्थान मे रह 
कर समग्र पृथ्वीमंडल को फतह किया है--अपने स्वाधीन किया है ' 
ऐसा विचार कर बादशाह ने अपनी मातृभाषा में उस नगर का 
“ फतहपुर ” ऐसा-नया नाम स्थापन किया । 

अनेक देश के राजाओं की भेंट की ह६ राजपुत्रियों के साथ 
समग्र प्रदेश की पृथ्वी का स्वामी बन कर बादशाह आनंदपूवेक अपने 
चैभव का सख भोगने छगा। छत्र और चामर धारण किये हुए, 
घिहासन पर बैठे हुए और प्रसन्न नेत्रों से सभी की ओर देखते 
हुए इस बादशाह का आज्ञाधीन राजाओं ने आ आ कर प्रणाम 
किया | खानखाना आदि बड़े बड़े अमीर और उमराव, जिस तरह 
गुरु के सामने शिष्य खड़े रहते हें बेसे, बादशाह के आगे खड़े 
रहने लगे । 

रू ख ऊँ # .॥ 


बैक धर ह्‌ः 
अकबर के सुकृद्यों का वणन । 
--«-& ऑल 9४:46 8-० 7: 
कल्पवक्ष के समान याचकों के प्रति अति उदार ऐसे इस बाद- 
छ म् [की कि 
शाह ने, दूरसे आए हुए राजाओं के उपहारो को सीफे प्रसन्न-दुष्टि 
से देख कर ही, इसारे द्वारा, पास में बैठे हुए लोकों को दे दिये। 
औरों के धनकी बांछा करने वाले दूसरे राजा जिस कर के न लेने 
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से पृथ्वी को कज वाली मानते हें उसी महान्‌ कर का त्याग कर 
इस बादशाह ने नीतिमानों में अग्नपद प्राप्त किया | शिक्षा पाने 
ये।ग्य दुष्ट मनुष्यों को छोड कर शेष सभी नगर-निवासियां पर 
बन्घचु की तरह प्रेम रखने वाले और निरलॉभववत्ति वाले इस बाद- 
शाह ने स्वप्न मे भी किसी को दण्डित नहीं किया। पहले मृतक- 
धन को राजा कुमारपाल# ने छोडा था ओर अब इस समय अकबर 
बादशाह ने कर सम्बन्धी धन को छोड दिया है। पह ले गायो की बन्धन- 
मुक्त अज्जुन ने किया था ओर इस समय वध-मुक्त अकबर ने किया 
हैं। प्रजा के पास से लिये जाने वाले कर का त्याग कर ने से इस 
बादशाह का उज्ज्वल यश कणे, विक्रम ओर भोज जेसे दानवीर 
सपतियों के यश को भी उल्लंघ कर, ऊँचे स्वगे मे चढ़ गया है। 
क्यों कि उन राजाओं ने जो धन दान किया है वह, इस बादशाह 
के राज्य में उत्पन्न होने वाले एक दिन के भी कर-धन की बराबर 
नही था | इस महान कर-धन को छोड कर तो इस बादशाह ने 
संपूर्ण हिन्दु नुपतियों में उच्च पद प्राप्त किया ओर उन्कृए दयालुता 
धारण कर तथा गो-बध का निषेध कर कुल तमाम मसलमान 
यबादशाहा में भी सर्वोत्तम स्थान का स्वामी बना है। प्रातःकाल में, 
खूटे की रस्सी से छूट कर, उँचे कान किये ओर आनंद के मारे 


ऊछलते कुदते बछडे जो अपनी माताओं का प्रेमपूवेक दूध पीते 


*# कुमारपाल गुजरात के महाराज थे । उन्हो ने विक्रम सवत्‌ 
११९९ से १५३० तक राज्य किया | वे जैनधर्मानुयायी नुपति थे । 
सुप्रसिद्ध जैनाचार्य श्रीहेमचन्द्रसरि के सदुपदेश से उन्‍्हों ने अपने 
विस्तृत राज्य में यृतंखलन, मांसभक्षण, मद्यपान, वेशइ्यागमन आदि 
सातो कुव्यसनां का सव्वेथा निर्षश्च कर दिया था । उन के पहले, 
राज्य मे यह एक पुरातन नियम प्रचलित था कि जो कोई मनुष्य 
सनन्‍तान रहित मर जाता था उस के सर्वेस्वका मालिक राज्य बनता 
था| इस नियम से मरने वाले के निराधार स्त्री आदि कुटुम्बिया 
को बड़ा कष्ट पहुंचता था। महाराज कुमारपाल ने अपने राज्यत्व 
काल मे इस कप्टप्रद नियम को बन्ध कर दिया था। 


जज जज हे पक दम जब माप 
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है 


हैँ और गाये भी हृर्षमर अपने बच्चों का शरीर चाटती हैं; यह सब 
अकबर बादशाह की दया ही का प्रताप है। जो स्वयं उच्च-नीच 
आाद सब प्रहा का स्वामा हूं वह सूर्थ भी वारूणी ( पश्चिम दिद्वा ) 
का संग प्राप्त कर अस्तदशा को प्राप्त हो जाता है ते फिर सामान्य 
मजुष्य, जो कर्मो के दास है, उन का तो कहना ही क्‍या ? ' ऐसा 
विचार कर सव्वे प्रकार से निन्‍्य ऐसी बारूणी ( मदिरा-दारू ) 
का इस बादशाह ने निषेध कर दिया। कोई भी शख्धारी मेरे 
सामने शस्त्र नही रख सकता, इस खयाल सत्र बादशाह ने वैद्याओं, 
जो कि काम का दरस्त्र धारण करने वाली हैं, उन का बहिष्कार 
किया। कवि कहता हैः-इस बादशाह का शासन कोई नये ही 
प्रकार का है जो चोरों मे अपने गुणों का अभाव करना हू । अर्थात्‌ 
चोर चोरी करना ही भूल गए हैं जिस से कही पर चोये-शब्द 
सुनाई ही नहों देता है। इस बादशाह के कोपयुक्त नेत्र की भयकरता 
का स्मरण कर कोई मनुष्य किसी परस्त्री के सामने नहीं देखता । 
' पराजित मनुष्य का ही विजेता के आध्रीन होना न्‍्यायसद्भत बात 
है परंत द्ृत के विषय मे यह नीति बराबर नही पाली जाती | द्यत 
( जूआ ) के आधीन जीतने वाला ओर हारने वाला-दोनां हो जाते 
हें। एसी बदरनी।ते मेरे राज्य मे नहीं चलनी चाहिए; ऐेसा विचार कर 
बादशाह ने द्यृत खेलना बन्ध कर दिया। ' इस समय, इस चराचर 
जगत्‌ का स्वामी एक तो इंश्वर और दूसरा मै हूं । जिस में इंश्वर तो 
संसार के सभी जीवों पर दया करता है, तोफिर मुझे भी सब पर 
दया ही रखना चाहिए । ' यह सोच कर बा।दशाहन शिकार खेलना 
भी छोड दिया। ' चीरपुरुष की यह प्रतिश होती दे कि-जे अपराधी, 
शस्त्र उठाकर बड़ा अपराध करता हे उसी पर वे अपना शख्त्र 
चलाते हैं, औराि पर नही, तब में श्रचीरों में शिरोमाणि कहला कर 
इन निरपराध और भयाकूल पशुओ पर कैसे अपना शर्म चला 
ऊँ? ' यह विचार कर बादशाह सभी प्राणियों पर रहम करता है। 
सज्ञनों के खुबाक्य अपने कान में न आसके इस हेतु से और 
नपतियों ने जिन दुजेनों को अपने दौवारिक (दरबान) बना रक़खे है, 


द्् 
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उन को इस बाददाह ने अपने निकट भी नहीं आने दिये | यदि यह 
बादशाह जलक्रीडा की इच्छा से यहां पर आवजे तो बहुत अच्छा हा, 
इस उत्कंठा से आंखों के बिना मूंदे (निर्निसेष हो कर), इस वादशाह की 
राह देखते हए डाबर-तालाव के मत्स्य आशीवाद दे रहे हैं कि ' हे 
बादशाह तू चिरंजीव : जय : विजय :/ वृद्धिमान हो।  अथात्‌ बाद- 
शाहने डाबर तालाब के मत्स्यो के वध का निर्षेध कर दिया। बाद- 
शाह की इस दया का अन्ुकरण, जिन का भक्ष्य केवल मत्स्य मात्र 
है ऐसे बगले भी करने लगे। वे भी मछली को अपने मुंह मे पकड 
कर एक बार उसे फिर छोड देते ( बगलो का एसा स्वभाव 
होता हे । ) 

इस बादशाह के सोराज्य में न कहीं अनीति है, न परराज्य का 
भय है, न बिमारी दे, न दुर्भिक्ष पडता है आर ना ही राज़ की तरफ 
से काई कष्ट हे। समय पर ही मेघ बरसता हैं ओर समय पर ही 
बध्ध फलते है । इंख में बहुत मीठास भरी हुईं हें ओर खानो मे बे 
सुमार धातु निपजती है । इन सब आश्रयेकारक बातों का कारण 
इसी स्वामी का सुरदाष्टि के प्रताप को समझना चाहिए। कवि अकबर 
के दयाकी माहिमा बतलाने के लिये एक कल्पना करता हे, कि किसी 
व्याक्ति ने दया देवी को उदासीन दशामे देख कर, उस से कुछ 
सवाल-जबाब [केये, जो इस प्रकार के थे । 

व्यक्तिः--(दया से) ' हे कन्ये ! तूं कोन है ? ! 

दूयाः-- में दया-कृपा हैं ' 

व्यक्तिः--' तूं विहल क्‍यों हे?! 

दया+--' मेरे स्वामी कुमारपाल चले गये ! 

ब्यक्तिः--' तो फिर क्या हआ ? ' 


दया:--' स्वामी के अभाव मं हिसक मनुष्य मेरा स्चे नाइा 
कर रहे हें 


व्यक्ति१-- ता अब क्‍या चाहती है ? ! 
देया।--' किसी आश्रयदाता को ज्ञो मेरा पालन करे * 
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इस पर व्यक्ति ने कहाः--' यदि तेरी यह इच्छा है तो सम्रम्न 
पृथ्वी फे स्वामी बादशाह अकबर के पास जा, चह तेरा पालन 
करेगा। ! 


मतलब यह है कि कुमारपाल राजा के बाद अकषर बादशाह 
ने ही दया की विशेष पालना की । 


कवि बादशाह को उद्देश कर कहता हैः-हे नरेश ! दयापराय- 
णता से जीव मात्र को छुखी करने वाले ऐसे तुमारे प्रतापका दीपक 
शत्रुओं की स्त्रियों के बहुत कम ऐसे निःश्वास-पवन से प्रेरित हो कर 
मानों चिरकाल तक ठहर गया है। (दात्रओं के नाशा हो जाने 
पर ही विजय का तेज़ चिरकाल तक प्रदीध्त रह सकता है। तथा 
थोडे से पवन के सहारे से ही दीपक जल सकता है ।) है राजेन्द्र ! 
जहां के शत्रुओं को तुमने देशनिकाल दिया है ऐसे नगरों में ऊगी 
हुईं घास की सुलभता को तुम बढा रहे हो यह जान कर ही, मानों 
स्पद्धों से, तुमारे दात्र घास को मंह में डाल डाल कर उस की दुले- 
भता बढा रहे है! मतलब कि, दात्रओं के शहर उज़ड पड़े हैं और उन 
में खब घास ऊग रही है तथा शत्रु निवोसित होकर जंगलों में घास 
खाते फिरते है । यदि बुद्धिमती चन्द्रपत्नी रोहिणी ने, पहले ही 
अपने पति चंद्रमा पर निशानी के लिये, काला दाग न बना देती 
तो अकबर के उज्ज्वल यश से इस समय जब सारा ही जगत्‌ श्वेत 
हो रहा है तब, वह अपने पति का कैसे पहचान सकती । 
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कवि बादशाह से कहता हे-हे नरेश ! आप जगत्‌ के स्वामी 
और गुरु बन कर ( अकबर अपने को जो ज़गद्गुरु और जगदीश्थर 
के बिरूद से प्रसिद्ध करता था उस को लक्ष्य कर यह कथन है ) 
जो हिसादि दोषों का निवारण करते हैं इस से सब प्राणी पर- 
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स्पर के भय से तो मुक्त हे परंतु स्वयं आप के भय स--आप की आशफ्षा 
का उल्लंघन होने पर शीघ्र ही मिलन वाले कठोर दण्ड के डर से-वे 
सदा शंकित रहते हैं; यह आश्चर्य की बात हैं। अथांत्‌ अकबर 
की आज्ञा का भय सत्य के भय से भी अधिक कठोर है। ईश्वर तो 
अपने सभी आदेशों का इस बादशाह पर रख कर ऋरृतछूत्य हो 
गया है; और यह अकबर भी साधु पुरुषों की तरह इंश्वर के आ- 
देशों का प्रचार करता हुआ, इश्वर-भक्तो में अग्रपद प्राप्त कर रहा 
है| इस बादशाह की ही दूसरी प्रतिकृतियों समान शेखूजी ( शेख 
सलीम ), पहाड़ी ( मुगर ) ओर दानियारा नामक तीने। शाहजार 
आयुष्यमान्‌ हो । दीपक, चंद्र आर सू्थ इन तौनों तजस्वी पदार्थों मे 
जैसे सूये ही अधिक प्रतापवान्‌ गिना जाता है वैसे इन भाईयो में 


हि 


भी बड़े भाई-शेखूजी ही बादशाह पद के पाने योग्य हैं । 
*. हि हि" 


यहां से आगे का कथन कवि अपने विषय में कहता हआ लिखता 
ह-अत्यंत परिचय के कारण, स्वभाव का ठीक ठीक परिशान हो जाने 
से, मनुष्यों के स्वामी इस अकबर बादशाह से मेने दया की याचना 
की। इस याचना करने में अपेक्षित साहस ओर बुद्धि-वेभव, इन दोनों 
के होने मे खास कारण मेरे गुरु श्रीसकलचन्द्र वाचकेन्द्र का पवित्र 
प्रभाव ही है। वर्तमान समय मे जिन्‍्हों ने भारत बष के साधुओं में 
अञ्नपद पाया है, जिन के नाम का पहले कई दर्फ श्रवण कर, तथा अभी 
दशन कर, सत्संगति-रासिक बादशाह ने अपने श्रवण ओर नेत्र का 
विदाद शांत कर दिया है; और जो सुक्ृत्यों के करने-कराने मे विशेष 
सहायता करने वाले है: उन श्रीहीरविजय सूरीश्वर को इस नरनाथ ने 
जो अमारिशासन-जोीयो के वध के निषेध का शाही फरमान-दिया 
है उस के पुण्य का प्रमाण केवछ सर्वश ही जान सकता है और नही | 
मच्छीमारो की जालो से मक्त होकर जो मत्स्य-गण, अपनी प्रिय 
मछलियो से जा मिला, चिडीमारों के पासो मे से छूट कर जो 
पक्षिसमूह ने अपने बच्चो का चुम्बन किया ओर दुग्ध से 
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जिन के स्तन भरे हुए है ऐेसी सुन्दर गाये अपने प्रिय वछूड़ों 
के प्रम के कारण जल्‍दी जल्‍दी जो स्वकीय स्थानों की ओर दोडी 
जा रही हैं; यह सब दयाम्तूति इस अकबर बादश्शाह की दया ही का 
पारेणाम है। इस बादशाह ने अपनी अपार उदारता से जगत के 
जीवों को जीवन-सख प्रदान करते हुए जो महत्पुण्य उपाजेन किया 
हूँ उस के प्रभाव से यह सम्नाट अपने प्रिय पुत्रो के साथ चिरकाल 
तक अभ्युदय को प्राप्त करे-(यही शभाशाष है। ) 


न 2] न 


अंत में कवि अपने इस प्रंथ के द्वारा जो जो कार्य हुए उनका 
बहुत संक्षेप में उल्लेख करते हुए कहता हे--इस बादशाह ने जो 
जजिया कर माफ किया, उद्धत मुगलो से जो मंदिरों का छुटकारा 
हुआ, केदम पड़े हुए केदी जो बन्धन रहित हुए, साधारण राजगण 
भी मुनियों का जो सत्कार करने लगा, साल भर में छः महिने तक 
जो जीवे। को अभय दान मिला और विशेष कर गाये, भसर, बेल 
ओर पाडे आदि जो पशु कशाई की प्राणनाशक छुरि से निरभेय हुए, 
इत्यादि शासन की समुन्नति के-जेनधर्म की प्रभावना-के ज़्गत्प्र- 
सिद्ध जो जो कार्य हुए. उन सब मे यही ग्रंथ ( कृपारस कोश ) 
उत्कृष्ट निमित्त हआ हे-अथांत इसी अ्रंथ के कारण उपयुक्त सब 
कार्य वादशाह ने किये हैं। कृतज्ञ लोगों के प्रति प्राथना हे, कि वे 
निर्मत्सर हो कर इस ग्रंथ का संशोधन, पाठन आर प्रचार करें- 
किबहुना ? इसे सवेधा हृदय में धारण करे। 
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हैँ 

४ शिवमस्तु सवेजगतः 

5 परहितनिरता भवन्तु भूतगणा+। 

० दोषाः प्रयान्तु नाश 

प सर्नत्र सुखी मवतु लोकः ॥ 

ः- ---95०9छ>80६६--- 

दे कृपारसकोश की कुछ मदृच्ष्य की अशुद्धियों का 

० शुद्धिपत्र 

; >०० अर. 

ड पृष्ठ, पंक्ति, अशुद्ध, शुद्ध. 
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प् 
इस पुस्तक के संपादक की सत्र पुस्तक नीचे रह 
20 छिखे ठिकानों पर मिलेंग, ८: 
मे श्री जैन आत्मानन्द-सभा भर 
ं भावनगर. रे. 
कर ( काठियावाढ ) धर 
रे आत्मानन्द पुस्तक प्रचारक सण्डल, ,. 
डे रोशन सुहला, रे 
2 आम्रा-सीटी । ४८ 
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